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मान्त्रिक स्तुतियों कौ परम्परा मै- 
~~~ परा च 





('सुभगोदय-स्तुति"' का परिशीलनं 


स्तुतिः सर्वाथं-साधिका 

““उबलते पानी को शीतल करने मे विलम्ब हो सकता है, किन्तु करुद्ध व्यक्तिको 
प्रसन्न करने मे नहीं, क्योकि वह स्तुति" सुनते ही सब भूल जाता है ।” यह कहना पूर्णतः 
सत्य प्रतीत होता है । भगवती ललिता के आदेश से निमित एवं आविष्कृत 'ललिता-सहस्रनामः 
मेँ वशिन्यादि वाण्देवियों ने 'स्तोत्रप्रिया' ओर 'स्तुतिमती' जसे नामों से यह व्यक्त किया है 
किं हमारे इष्टदेवों को प्रसन्न करने का यह्‌ एक सुगम उपाय है ।' महाकवि कालिदास ने भी 
इस की पुष्टि में कहा है कि-- स्तोत्रं कस्य न तुष्टये 
हमारी वाणीके विकास कामृल प्रणव है जिसे हम ओङ्कार' नामसेभी जानते 
है । पाणिनि के व्याकरणानुसार स्तुत्यथक “नू धातु से ही “नौति' अथवा ^नूयते' वयुत्पत्तियों 
के आधार पर “अच्‌ प्रत्ययहोने पर (नवः शब्द बना है ओर प्रकृष्टार्थक श्र" उपसर्ग के 
योग से श्रणव' शब्द व्यवहार मे आया है । यह मानव के श्वासप्रश्वास से सहज उच्चरित 
“सोहम्‌ रूप अजपामन्त्र के अविरलोच्चारण से स' ओर हका लोपहो जानेके कारण 
'भोम्‌' बना जौर इसी को प्रणव की संजञादी गई। इस प्रकार प्रणव प्रकृष्ट स्तुति 
काही बोधक है जिसे प्राणी जन्मकाल सेही नहीं, अपितु मातुगरभमे ही वहांके कष्टोंसे 
मूकिति पाने के लिए जपता रहता है ओर जन्म लेतेही रोने के स्वर मे ॐ बोलकर जप 
करताहै। । 

प्रणव से ही समस्त वणेमाला का विस्तार हुभा है, यह भी स्वविदित है। वर्णमाला 
ही क्यो वेदो, के विस्तारकेमृलमेंभीतो प्रणव की ही सत्ता है । अतः प्रणव जब एक विशिष्ट 
स्तुति है तो उससे व्याप्त वेदिक-वाङ्मय भी स्तुतिरूप क्यों न हो ? इसीलिये ““ऋग्‌-यजुः- 
साम ओर अथर्वरूप वेदचतुष्टयी उस परब्रह्म की स्तुति ही है" यह कहना नितान्त सत्य एवं 
स्वेस्वीकृत तथ्य है । | 

हमारा समस्त साहित्य स्तुति-साहित्य से ओतप्रोत है । चाहे हम परमात्मा को 
निराकार मानें अथवा साकार; परन्तु उसकी स्तुति, प्राथना, कृतज्ञताज्ञापन, आत्मनिवेदन 


+भादि उसके प्रति प्रारम्भसेही होते रहै, हो रहै भौर होते ही रगे, क्योकि यह्‌ 


हमारा कतव्य है, अभीष्ट है। स्तुति करने में मानव का एकं विशिष्ट लक्ष्य होता दै-कृपा- 
प्राप्ति । अकारण-करुणाकरण-परायण प्रभु की कृपा-प्राप्त होने से सभी कामनाणएं पूणं होती 





२ । श्रौसुभगोदय.स्तुतिः 


ह । स्तुति करनेमें कोई व्य नहीं होता, कोई विशेष बन्धन भरौ नहीं है तथा सवेविध 
आवश्यकताओं की पूति हो जाती है । इसीलिये कहा गया कि-“स्तुतिः सर्वार्थ-साधिका । 


स्तुतीनामानन्त्यं भुवि विजयते सर्वसुखदम्‌ | 
आकार, प्रकार, धौली, वण्यैवस्तु, कथनीय एवं शास्त्रीयतत्त्वसमविश आदि केकारण 
संस्कृत-भाषा में प्रणीत स्तुति-साहित्य अनन्त है । भक्त की भावनाओं को भव्य-भाषासे 
भूषित करते हुए निमित स्तुतियों का वभव इतना अधिक समुन्नत है कि उसका समग्र 
दशेन तो दूर रहा, एक कोण-दशंन भी हमारीः शक्ति से बाहर प्रतीत होता है । वैदिक- 
वाडमयमें जो स्तुतियां उपलन्ध है वे अवश्य ही हृदय को ्राव-विभोर करने वाली है । 
स्तुतिरूप मन्त्रो में रस-संवलित अलंकृत-शैली का परिपाक सौरभ बिखेर रहा है, उदात्त 
कल्पनाओं का अम्बार लगा हुआ है ओर वैनी दृष्टि से चित्रणको मूतिमान्‌ किया गया ठे । 


तन्त्र, पुराण ओर उपपुराण स्तुति-साहित्य के भक्षय निधि दहै । प्रत्येक देवता के 
देवत्व का प्रतिपादन उनके स्वरूप, कमं आदि के वणन से इन स्तुतियों मे मुखरित हृजा है 
तथा उनकी शित ओर क्रियाकारित्व का दिग्दर्शन भी उनमें स्पष्टतः ` परिलक्षित है । 
स्तुति अथवा स्तोत्र की इस विशाल परभ्पराके भरसार के साथ ही इसमें शास्त्रीय प्रक्रियाओं 
काभी समावेश परिस्फ्टित होने लगा । ह्य की गहनतम गृहा में निहित रहस्यो को 
तेजस्विनी किरणो का आलौक, जन-जन के अन्तर में निहित प्रकाश, उस रहस्यमय प्रकाश के 
साथ एकाकार होने के लिए आतुर हो गया ।' इ्षी आतुरता ने स्तुति के विभिन्न प्रकारो को 

जरम दिया जिनका एक लघु स्ख लनात्मक वर्गीकरणं का प्राह्प ई प्रकार टै-- 


१-- स्तुति, स्तोत्र | 
व मदः ~ 
। । | । | 
नाम रूप कमं गुण आशीः 

२--स्तुति । स्तोत्र 
व 
` आराधना अचेना प्र 8 
३-- स्तुति । स्तोत्र 
14 --- 
। । । | 
द्रव्य ` कमं विधि अभिजन 


क 
१. स्तुतिस्तु नाम्ना खूपेण कर्मणा बान्धवेन च । 
` स्वर्गायुर्धनपुत्राचै र्थे राशीस्तु कथ्यते ॥ 
-- शौनकीय बृहद्देवता ५ 





“सुभगोदय-स्तुति' का परिदीलन / ३ 
| ४-- स्तुति / स्तोत्र 
| - न 
१-संख्याध्रित, र-फलाधित, र-ध्यानपूजाश्चित, ४-मन्त्राद्याधरित ..५-शास्त्राभ्चित 
६-काव्यकलाध्ित, ७-उपदेशाध्ित एवं  ठप्रकीणं । 





५--सिद्ध-स्तुति / स्तोत्र 


| 
देवप्रोक्त ऋष्यादिप्रोक्त परितसिद्ध 
६-- स्तुति / स्तोत्र 





| 
तच्वप्रधान (दाशंनिक) भकव्तिप्रधान (भावनात्मक) 


इनके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न दृष्टि से निम्नलिखित वगं भी बनाये जा सक्ते ह-- 
१-पद्यात्मक, गद्यात्मक ओौर उभयात्मक । 
२-संस्कृत, प्राकृतादि भिन्न-भिन्न भाषात्मक । 
३-स्वाश्रयी तथा परराश्चयी । 
४-मौलिक तथा अनुक रणात्मक । 
५-व्यापक ओर व्याप्य । 


इसी प्रकार लेखन-पदढति, भाषा-पद्धति, रचना-शिल्प आदि विविध दृष्टिकोणों से 
स्तुति।स्तोत्रों के उपव ओर अन्तवेगं भी होते जिनसे हम उनकी महत्ता के सहज 
दशन कर सकते हैं ।* अतः यह कहना उचित ही है कि-स्तुतीनामानन्त्यं भुवि विजयते 
सवंसुखदम्‌ ।' 


मन्त्राद्याधित स्तुति-साहित्य 

विभिन्न स्तुति-प्रकारों मेँ से मन्त्र, तन्त्र, यन्त्र, भेषज, योग, बीजमन्त्र, तान्त्रिक 
आम्नाय, आचार एवं सिद्धान्तो को प्रस्फुटित करनेवाली स्तुतियां अधवा स्तोत्र की रचना 
भी संस्कृत-साहित्य मे पर्याप्त महत्त्व रखती हैँ । साधको के हृदयोद्‌गारों का अक्षय कोष 
देशी स्तुतियों मे भरा पडा है। उपासनाके गम्भीर रहस्योंको स्तुतिकारों ने सङ्धोपन- 
पद्धति से इस प्रकार गुम्फित किया है कि कोई विरला ही उन्हें समज्ञ पातादहै। वसे साधक 
टीकाकासों ने इस दिशा में महत्त्वपूणं योगदान किया दै जिसके आधारपरज्ञात होताहै 
कि यह्‌ पद्धति अतिप्राचीन कालसे चली आ रही है । यथा-- 





| १. एसे स्तुति-विषयक वर्गीकिरणों के लिए देखें--श्रीयशोविजय उपाध्याय द्वारा प्रणीत 
“स्तोत्रावली' में लेखक द्वारा लिखित “उपोद्घात' । 





| स 


४ / श्रीसुभगोदय-स्तुतिः 


वैदिक-वाङ्मय मे कतिपय एसे मन्त्र आते हैँ जिनके द्वारा बीजमन्त्र के सङ्केत प्राप्त 
होते हैँ । उदाहरणाथ- 
(१) ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र अग्निमीडे पुरोहितम्‌" इत्यादि मन्त्रके प्रथमाक्षरसे 
अ' ओर यजुर्वेद के प्रथममन्त्र इषे त्वो त्वा' इत्यादि मन्त्र के प्रथमाक्षरं से इ' को लेकर 
गुणसन्धि करने से अ -{-इ --“ए्‌' बना ओर सामवेद के प्रथममन्त्र॒ “अग्न आयाहि वीतये" के 
आद्याक्षर अ" को ग्रहण करकेषएसे पूवं रखकर वृद्धिसन्धि करनेसे अ--ए--एे अक्षरकी 
रचना हई ओर इसे नाद-बिन्दु से समन्वित करने पर वाग्भव-बीज की सृष्टि हुई। यही 
बीज श्रीविद्या में कादिविद्या के प्रथमकृट का मूल है ।' “भीसूक्त' के ही एक मन्त्र -- 
चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं भियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपथे अलक्ष्मीमें नश्यतां त्वां वृणे ॥५।। 


मे निदिष्ट त्रिमात्रोपेत ओङ्कार के समान ही त्रिबिन्दूपेत ई बीज की स्तुति की 
गई है । यही कामकला है ओर अकाररूप विष्णुकी स्त्री ई=लक्ष्मीहै। यही बीज अन्यत्र 
देवसू क्तादि विभिन्न श्रुतियों मे भी स्तुति के रूप में निविष्ट है । यथा-- 


“यः प्राणिति य इं श्युणोति यदलकं श्युणोति; य इ चकारन सो अस्यवेद,य डं द्द, 
चत्वार इं बिभ्रति क्षोभयन्तः, स ईं पाहि, स इ सत्येभिः सखिभिः शुचदिभिः, कड वेद 
ससुते सचा, क इ व्यक्त्या नरस्सनीलाः, य इ वहन्त आशुभिः" इत्यादि । 

"यजुर्वेद' के- 
यस्माज्जातं न पुरा किच नेव य आबभूव भुवनानि विश्वा। 
प्रजापतिः प्रजया सं रराणस्त्रीणि ज्योतींषि सचेतस षोडशी ।। (३२।५) 

इस मन्त्र में त्रीणि ज्योतींषि" पद से तीन ज्योतियो-- बाला, पञ्चदशी ओर षोडशी 
की स्तुति की गई है । षोडशीपात्र, षोडशीयाग तथा षोडशी विद्या में षोडशी शब्द समान- 
खूपरसे व्यवहूत होता है । वेदिक सूक्त एवं गणेशोपनिषदादि उपनिषदों में एेसी मान्त्रिक 
स्तुतियों का मूल बहुत ही निगरढरूप से व्याप्त है । घृतत्‌क्त मे-- 

श्रियं लक्ष्मोमौबलामम्बिकां गां षष्ठीं जयामिन््रसेनेत्युदाहुः । 
तां विद्यां ब्रह्मयोनि सरूपामुदायुषो तपेयामो धृतेषु ॥ 


१. दुर्वासा-विरचित श्रिपुरामहिम्नः स्तोत्र" मे इस बीज की स्तुति इस प्रकार है-- 
वन्दे वाग्भवमेन्दवात्मसदृक्ं वेदादि-विद्या गिरो, 
भाषा देशसमुद्‌भवाः पशुगताइछन्दांसि सप्तस्वरान्‌ । 
तालान्‌ पञ्च महाध्वनीन्‌ प्रकटयत्यात्मप्रसारेण यत्‌, 
तद्‌ बीजं पद वाक्यमानजनकं श्रीमातुके ते परम्‌ ॥५॥ 
२. श्रीसूक्त' के प्रत्येक मन्त्र के मन्त्र, यन्त्र ओर प्रयोगों को "लक्ष्मीतन्त्र' मे विशेष 
रूपसे स्पष्ट कियागयाहै। ` ` 








“सुभगोदय-स्तुति' का परिज्ञौलन । ५ 


ब्रह्मविद्या कौ यह स्तुति भी मान्त्रिक संकेतो से पूणं है । अथवेवेदीय-देव्धुपनिषद्‌', ओर 
श्रिपुरोपनिषद्‌' आदि में सङ्केतरूप से मन्त्र-बीज-निर्देश की परम्पराभी प्रवाहित हुई है। 
यथा-- 
कामो योनिः कामकला वज्रपाणिगुहा हसा मातरिश्वा मिन्द्रः। 
पुनरगंहा सकला मायया च पुरूच्येषा विहवमातादिविद्या ॥॥८॥ 
इस मन्त्र में कादिविद्या' कामराजोपासिता ओर अग्रिम ऋचा में 'लोपामृद्रोपासिता- 
विद्या" का उपदेश किया है- 


षष्ठं सप्तममथ वह्भिसारथिमस्या मूलत्रिकमावेशयन्त : । 
कथ्यं कवि कल्पकं काममीशं तुष्टुवांसो अमृतत्वं भजन्ते ॥६॥ 

(२) सम्भवतः मन्त्र-गोपन-पू्वेक शिष्योपदेश को इस रहस्यमयी प्रवृत्ति को 
ही गुरुपरम्परासे प्राप्तकर हमारे साधक आचार्यो ने विभिनन स्तुतियों में विभिन्न पद्धतियों 
से प्रथित किया है । जिनमें “(१) साक्षात्‌ निर्देश, (२) पर्यायद्वारा निर्देश, (३) अति- 
गुप्ता ङ्ुन-पद्धति, ` (४) प्रहेलिकादि कूटगप्रक्रियोक्त, (५) नामनिर्देश, (६) यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र- 

` भेषज-योग-प्रक्रियादि निर्देश (७) पूजा-पद्धति, (८) काम्यप्रयोगादि निर्देश" जैसी अनेक रहस्यों 
से पूणं स्तुतियां निमित हुई हँ । ेसी स्तुतियो मे कतिपय चिरस्मरणीय एवं अनुशीलनीय 
स्तुतियां इस प्रकार है- 


१. षोडश्ञार्णाद्य-मकरन्द-स्त वराज (रुद्रयामल में श्रीशिवप्रोक्त) १७ पद्य 
२. म्‌लमन्त्रात्मकबालास्तुति पद्य 
३. श्रीदेवी-लघुस्तव (श्रीधर्माचायं, पञ्चस्तवी के अन्तगंत) २१ पद्य 
४. श्रीगायत्रीस्तवराज (विश्वामित्र विरचित) २५, 
५. श्रीकालीकप्‌ं रस्तवराज (कालिकास्तोत्र महाकाल प्रोक्त } २९. 
६. श्रीपरापुजा-प्रकाहास्तोत्र (पूर्वाचायं विरचित) २७ + 
७. श्रीकामकलात्मक पाशुपतस्तोत्र (1) २४. 
८. श्रीबगलामुखो स्तोत्र (,) ध. 
€. श्रीश्रक्वारूढा-सरस्वतीस्तोत्र (+) ५८, 
१०. त्रिपुरामहिम्नः स्तोत्र (श्रीदुर्वासिा मुनि रचित, टीका नित्यानन्द) 
११. शक्तिमहिम्नः स्तोत्र (,,) 
१२. पञ्चमीस्तवराज (रुद्रयामलस्थ) २००,» 


न 


इसी प्रकार सभी देवताओं को मन्त्रात्मक स्तुतियां प्राप्त होती हँ जिनका सङ्कलन 
पृथक्‌ लेख को अपेक्षा रखता है ।* इतना ही नही, यही पद्धति अन्य सम्प्रदाय; जैसे जेन एवं 


१. हमने एेसी स्तुक्तियो का विवेचन तथा नामा ङ्न “मान्त्रिक-स्तुतियां' नामक लेख में 
पृथक्‌ रूपसे कियाहै, जो प्रकाश्य,है। 


। अ 


--- ----- नअ य क्काा कादा ~= 





६ । श्रीसुभगोदय-स्तुतिः 


बौद्धो मे भी पूणंतः ग्राह्य हई है । जेन-सम्प्रदाय के 'भक्तामर-स्तोत्र, कल्याणमन्दिरस्तोत्रः 
पद्यावती-स्तोत्र' आदि कतिपय तो एेसे सुप्रसिद्ध स्तोत्र है, जिनमे सभी. तान्तिक-प्रक्रियांओं 
का समावेश हुआ है तथा ववृद्धसम्प्रदाय'के आधार पर इन स्तोत्रोंके पद्यौ द्वारा नित्य, 

नैमित्तिक तथा काम्यप्रयोगों के विधान भी निर्दिष्ट हैँ। | 


श्रीसुभगोदयस्तुतति की परम्परा में प्रणीत भगवत्पाद आद्यशङ्कराचाये की “सौन्दयं- 
लहरी' आधुनिक तान्त्रिकों में परम आदरणीयहै। इस पर प्रायः ४० टीका-प्रटीकाएं प्राप्त 
है उनसे इसका महत्व ओर भी बढ़ादहै। इसके भी अनेकविध तान्त्रिक प्रयोगौ का वणेन 
मन्त्र, यन्त्रादि के साथहुआ है। 
 प्रस्तृत “सुभगोदय-स्तुति' इस परम्परा की एक महनीय कृति है । इसके प्रणेता 
श्रीगौडपादाचायं है, जो कि एक महान्‌ सिद्ध थे 1 उनके बारेमे कुछ परिचय इस प्रकार है-- 


श्रीगोडपादाचायं 
यह सवेविदित है कि श्रीगौडपादाचार्य श्रीशङ्कुराचायं के गुरु श्रीगोविन्दपादके भी 
गुरु थे । गुरुपरम्परा-स्मरण में प्रत्येक साधक निम्नलिखित पदयो के द्वारा इन्हें अपनी प्रणति इस 
प्रकार अर्पित करता दै-- | 
नारायणं पद्यभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुच्र-पराशरं च। 
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्व-योगोन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ।! 
धीङ्‌ राचा्यमथास्य पड्यपादं च हस्तामलक च शिष्यम्‌ । 
तं तोटकं बातिककारमन्यानस्मदगुरून्‌ सन्ततमानतोऽस्मि ॥ 


इसमें वणित गुरु-परम्परा के अनुसार श्रीगौडपाद शुकदेव के पश्चादुवर्ती हँ ओर 
सम्भवतः उनके शिष्य भी । म० म० गोपीनाथ कविराज का कथन है कि- 


““गौडपाद महान्‌ वैदान्तिक थे, उनकी माण्ड्क्यकारिका' अपूवं रचना है, जो एक 
ओर ब्रह्मपदनिष्ठा तथा दूसरी भोर ज्ञाननिष्ठा की परिचाथिका है । गौडपार एकं ओर जिस 
प्रकार माध्यमिक अद्वयवाद" मे, उसी प्रकार पक्षान्तर मे “योगाचारो के अद्रयवाद'मेभी 
निष्णात थे । बौद्धदशन में वे विशिष्टरूपमें प्रविष्ट थे। शृन्यवाद' तथा “विज्ञप्तिमात्रता- 
वाद" दोनों का ही उन्हँ अच्छा परिचय था। 'आगममतः' मे भी उनका ज्ञान उत्कृष्टकोटि का 
था, क्रपोंकि देवीकालोत्तर' का कोई-कोई वचन उनकी कारिकाओं मे उपलब्ध होता है। 
अवश्य ही इस पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता । वैदिक गौडपाद का यही स्वरूप है । 
आगम दुष्टि से जान पडता टै कि वे 'समयाचार-सम्मत तान्त्रिक मत" के पोषक थे 1." 


श्रीगौडपाद के सम्बन्ध मे उनका “श्रीविद्या-सम्प्रदाय-गुरुपरम्परा' में होना ओर आचार्यं 





१. द्रष्टव्य--"तान्त्रिक-षंस्कृति' (वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा भायोजित 
तन्व्र-सम्मेलन {६६५ ई. मे प्रकाशित) प° ११-१२ 


० 





च 


'सुभगोदय-स्तुति' का परिश्लीलन / ७ 





श्रीशङ्कर के परमगरु होने का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थो से भी पृष्ट होता है' तथा इन्हीं की परम्परा 
मेँ दीक्षित होने के कारण श्रीशङ्कुराचायं का वैदिकत्व एवं तान्त्रिकत्व के साथ ही वेदास्त-प्रस्थान 
का आचा्यत्व भी क्रमप्राप्त प्रतीत होतादहै। 

'डां० सी० आर ० स्वामीनाथन्‌' द्वारा केरल भाषा में लिखित “श्रीज्ञङ्कराचायं के 
जोवन-परिचय' मे श्रीगौडपादाचायं का प्रासद्धधिक परिचय देबरे हुए बतलायाहैकि-- वे 
मङ्गलदेश (बंगाल) के निवासीथे।' बंगाल काही अपरनाम गौडदेश दै अतः वहांके होने 
के कारण वे गौडपाद' नाम से प्रख्यात यथे । शेषावतार पतञ्जलिके श्रीमुख से महाभाष्यका 

£ इन्टोने अध्ययन कियाथा। वहां किसी छात्र ने उत्सुकतावश पदंके पीषठे रहकर पढ़ाने 
वाले सहस्रमुख-गुरुप्रवर-जो कि एक साथ हजार शिष्यो की शङ्का का समाधान करते थे-- 
के दशन की उत्कट इच्छासे वह्‌ पर्दाहटा दिया तभी विषज्वालासे वहां स्थित सभी छात्र 
भस्म हो गये। संयोगवश गौडपाद वहां उपस्थित नहीं थे किन्तु इस घटना के पश्चाद्‌ वे वहां 
पहुंचे । सहपाघ्यों की वैसी स्थिति देखकर चिन्तित एवं आश्चर्या?वत हुए । उसी समय शिष्यो 
के विनाश से खिन्न पतञ्जलि ने निदिष्ट शापवश गौडपादको भी ब्रह्मराक्षसाविष्ट होते देखा । 
"मेरे भाष्यका यही एक मात्र ज्ञाता रह गयादहै, यही इसका प्रचार कर सकेगा-एेसा 
सोचकर उन्होने गौडपाद को आदेश दिया कि-'तुम किसी योग्य शिष्य को यह्‌ भाष्य पढ़ा दोगे, 
तब तुम्हारे शाप की निवृत्ति होगी ओर तुम ब्रह्मराक्षस से मुक्त हो जाओगे ।' फलतः नमंदा के 
तीर परवे इस प्रतीक्षामें थे । भगवान्‌ शेषनागने ही कृपावश चन्द्रशर्मा नामक एक शिष्य वहां 
उपलब्ध कराया तथां उसकी परीक्षा लेकर श्रीगौडपाद ने उसे भाष्य पठ़ाया।ये ही चद्द्रशर्मा 
संन्यासदीक्षा प्राप्त कर “गोविन्दपाद' नाम से विख्यात हुए जिनके शिष्य श्रीशङ्कुर थे ।' 


इसी चरित्र मे एक अन्य स्थान पर पूनः श्रीगौडपाद कास्मरण हुआ है। “जब 
श्रीशङ्कुराचायं बदरीकाश्रम पधारे तो वे वहां गुरुदशंनाथं भी गये । वहां एक गूफा में श्रीगौडपाद 
तथा श्रीगोविन्दपाद समाधिस्थ थे। तव “दक्षिणामूति-स्तोत्र' द्वारा उन्होने प्राथेना को। 
इस स्तोत्र की पंकितियां सुनकर दोनों गुरु समाधि से उठे ओर ब्रह्मतत्त्वज्ञ शिष्य को समक्ष 
| पाकर अत्यन्त आनन्दित हुए । यहीं परमगुरु श्री गौडपाद ने श्रीशङ्धुर को अनुग्रहवश 'सप्त- 
कोटि महामन्त्र' का उपदेश किया ओर गंगोत्तरीमे रह कर सविधि जप करके सिद्धि प्राप्त 

करने का सङ्केत किया ।' 


इस वर्णन से दो निष्कषं प्राप्त होते है-(१) गौडपाद का पतजञ्जलिशिष्यत्व एवं 
५६. ) विविध-विद्या-पारङ्खतत्व । इसके आधार पर यह्‌ भी प्रमाणित होता है कि वे वाक्‌तत्व, 


१. इनमें से-- (१) श्रीक्रमोत्तम, में आदि गुरुशिवसे शंकर तक की परम्परादहै। 
(२) “सुमृखी-पुजा-पद्धति' मे ऊध्वंतम शिव से गोविन्दपाद तक का यहीक्रम हे। 
(३) श्री विद्यार्णव -- भी पूवेवत्‌ परम्परा दिखलाता है गौर (४) भुवनेश्वरी-रहस्य - 
(पृथ्वीधर रचित) इसके अनुसार पृथ्वीधर श्रीश ङ्क राचायं के शिष्य, गोविन्दपाद के 
प्रशिष्य एवं श्रीगौडपाद के वृद्धप्र शिष्य थे । द्र° वही-पृ. १२-१३, 


ताता हा 


कनया 


। - 





८ | असुभगौदयतुतिः 


योगतत््व तथा आयुस्तत्व' के परमाचार्यं पतञ्जलि" मुनि से ही प्राप्त व्योकरण, योगदश॑न 
एवं आयुर्वेद के पूणं ज्ञाता थे । महषि वेदव्यास एवं शुकदेवजी के शिष्य होने के नाते अद्रेत 
वेदान्त ओर शाक्तागम का ज्ञान उनका अत्यन्त विस्तृत था भौर स्वयं साधक-तपस्वी होने 
के कारण वे उच्चकोटि के सिद्धपुरुष थे। 


गोडपादाचाथं का समय 


श्रीगौडपादाचाये का समय निश्चित करने के लिए सबसे उत्तम साधन श्रीशङ्कुराचायं 
का स्थितिकाल दै। आचायंप्रवर शङ्कुर का समय इतिहासकारोंकी दृष्टि में बहुतदही 
विवादास्पद बना हुआ है ओौर ईसा से पूवं छठी शताब्दी के दशक से ईसा के जन्म के पश्चात्‌ 
उत्तरकाल ४-५ शती तक मानते हँ । वैसे प्राचीनातिप्राचीन कालनिणेय के बारेमे यह्‌ कहा 
जाता है कि--““पूज्य आद्यशङ्धु राचायंजी २० बषं की आयु में गतकलि २६१३ में नेपाल 
पधारे थे, वह समय ईसापूवं पांचवीं शती के द्वितीय दशक काथा। वे जब नेपाल पधारे तब 
वहां के शासक महाराजा ऋ(व्‌ )षभदेव थे । वहां वे एक वषं तक रहे थे । उसमे १६ दिन 
प्रमुख महत्त्वपूणं थे क्योकि उन्हीं दिनों में अष्टादश प्रबन्धो को रचना हुई थी । 
| आयशङ्कुर का जन्म गतकलि २५६३ में हुआ था । गतकलि ३०४४ में विक्रम संवत्‌ 
१था। गतकलि ३१०० में ईसवी सन्‌ प्रारम्भ हुआ । कलिप्रारम्भ होने के ३६ वषं पूर्व 
युधिष्ठिर संवत्‌ प्रारम्भ हुआ था । गतकलि २०६० तक युधिष्ठिर संवत्‌ चला इसके बाद 
६०० वषं नन्द संवत्‌ चला । बाद १३२ वषं गुप्त संवत्‌ चला । इसके पश्चात्‌ ११२ वषं तक 
शूद्रक संवत्‌ चला । अर्थात्‌ गतकलि ३०४४ मे विक्रम संवत्‌ प्रारम्भ हुजा । वि. सं. के १३५ 
वर्षं॑बाद शक संवत्‌ चला ओौर वि.सं.के ५७ वष बाद ईसासन्‌ प्रारम्भ हुआ । इसके 
अनुसार आद्यशङ्कुराचायं का जन्म ईसा पूवं छटी शती के अन्तिम दशक में माना जाता है।' 


इस दृष्टि से श्रीगौडपादाचायं का स्थिति काल ईसासे पूर्वं ७०० अथवा ८०० वर्षं 
मान सकते हैँ तथा एक महान्‌ योगी होने के कारण इनकी आयु भी १०० से अधिकही रही 
होगी । 
श्रीगोडपाद कौ कृतियां 

अद्रेत-विद्या में निष्णात आचाय गौडपाद की कृतियों में अतिप्र सिद्ध 'माण्डक्यकारिका' 





१. पतञ्जलि के सम्बन्ध में यह्‌ पद्य प्रसिद्ध रै- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां, मलं शरीरस्य तु वेदयकेन । 
योऽपाकरोत्‌ तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि ॥ 

२. “जिन मठो मे पारम्परिक वंशावली उपलब्ध है, वह मठ में प्रत्येक की स्थापना की 
तिथिहै ओौर वे मठ-विमशंके अनुसार पांचवें शङ्कुर जिनका नाम-'अभिनव 
शङ्कुर' था उन्हे आद्यशङ्क राचायं मानते हैँ ।'' यह्‌ सम्पूणं विवरण पूज्यपाद स्वामी 
श्रीविद्यारण्यजी महा राज! कै दवारा निदिष्ट है गौर उन्हीं कीकृपासे प्राप्त है। 





“सुभगोदय-स्तुति' का परिशौलन / £ 


 अपूवं कृति है । आगमसम्बन्धौ ग्रन्थों मे एक सूत्र ग्रन्थ श्रीविद्यारत्न-सुत्र' प्राचीन स्तुतियों मे 
प्रधान “सुभगोदय-स्तुति' एवं देवीमाहात्म्य का भाष्य 'चिदानन्द-कमल' माने जाते है । 

इनमें श्रीविद्यारत्नसूत्रः १०३ सूत्रोंका एक लुग्रन्थ है। ग्रन्थ-प्रणयन का लक्ष्य 
श्रीत्निपुरा-सिद्धान्त' के अनुसार गुरु, देवता एवं आत्मा के एेक्य का सक्रिय प्रतिपादन है । 
यही शाक्त अद्ैत है । अतः यह एक दाशंनिक ग्रन्थ भी टै। अथ ज्ञाक्तागममन्त्रजिज्ञासा' 
इस प्रथमसूत्र से आरम्भ करके श्रथेतासां परिवाराणामनुपरिवारा असंख्याकाः इस सूत्र तक 
श्रीविद्या का साङ्गोपाङ्ग तात्त्विकं स्वरूप दिखाया गया है । इसके सूत्र सुप्रसिद्ध होने के 
कारण ही भास्करराय मखी आदि अनेक आचार्यो ने अपने भाष्यो-टीकाओं मे उद्धृत किये 


है । “श्रीश्ङ्करारण्य मृनि' ने इस पर “दीपिका' की रचनाभीकौहे। ` यह दीपिका २१ वें 


सूत्रतकहीदै। तथा अग्रिम सूत्रों के सम्बन्ध में कह दिया है कि--इतस्ततः सूत्राणां 
तात्पर्यं स्पष्टम्‌ । श्रत एव न व्याख्यातम्‌ ।' किन्तु वस्तुतः एेसी बात नहीं है । प्रत्येक सूत्र अपने 
आप मे पर्याप्त महत्व लिए हए है, ओर मन्त्र तथा देवता के संकेतो से परिपूणंदहै। क्या 
ही अच्छा होता यदि इन पर भी व्याख्यान होता ! कु टीकाकारो ने अनुष्टुप्‌-छन्दोबद्ध 


“सुभगोदय' को भी गौडपादाच यं-रचितही कह दिया है, किन्तु वस्तुतः वह शिवानन्द- 
विरचितहीदहै। 


` शुभगोदय-स्तुति'-विम 


शिखरिणी छन्द मे निमित 'सुभगोदय-स्तुति' में ५२ पद्य प्राप्त हैँ जिनका इस लेख 
के अन्त मे प्रकाशन किया गया है । वाराणसेय सम्पूणनिन्द विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन 
मे इस स्तोत्र की जिन दो पाण्डुलिपियों का निदेश (तान्त्रिक साहित्य! पृ. ७०८ में म०म० 
गोपीनाथ कविराजजी ने किया है, उनमें क्रमणः (क) २१६१६ संख्यक प्रति मे प्रायः २५० 
तथा (ख) २१९२१ संख्यक प्रति में २२० पद्यो के होने का उल्लेख टै किन्तु वह्‌ तुपरं है ।' 

रचनाकार ने समग्र स्तुतिमें १ से १५ पद्य तक “एक्यनिरूपण'; १६ से ३० तक . 
'सन्त्रचक्रेक्य' एवं ठेवय'; ४० से ४१ मे "प्रस्तारत्रय निरूपण' तथा ४२ से ५२ तक सायूज्य- 
पदवी-प्राप्ति के उपायभूत कौलाचार भौर समयाचार के सन्दभं मे उपासनात्मक स ङ्ख॑त दिये 
है । स्तुति की यह्‌ भी विशेषता है कि भविति-भाव से ओत-प्रोत होने के साथ ही-प्राणायाम, 
षड्ग्रन्थिभेदन, कुण्डलिनीजाग रण, पञ्चतत्तव-तन्मात्रा ओ र॒तत्त्वातीत-मिलनपूवेक परकल।- 
चिन्तन, दहराकाश कमल में कुण्डलिनी कौ परिणति, त्रिकोण तथा चतुष्कोणात्मक कुलगृहू 





१. इसका प्रकाशन शश्रीपीताम्बरापीठ संस्कृत परिषद्‌, वनखण्डेए्व र, दतिया, (म. प्र.) 
ते हुआ है) 

२. इन पङक्तियों के लेखक ने इन दोनों पाण्डुलिपियों का वहां जाकर अवलोकन किया 
है किन्तु खेदपूवेक लिखन। पड़ता है कि अब वहां केवल वतमान कागजों पर लिखीः 
हुई मूल स्तुति ५२ पदयो मे ही उपलब्ध है टीका आदि नहीं । 


[प कााककानकषककाकककाकाक द्धमः = त 


१०॥ शरीसुभगोदय-स्तुतिः 


मे भगवती तिपुरसुन्दरी का विहार, मूलाधारादि षट्चक्र, श्रीचक्र, का 
षोटैक्य तथा चतुरधेक्यादि का निरूपण प्रारम्भिक १५ पदयो में हुआ है । भगवती के विग्रह 
मे उनके आयुध, यन्त्र, ६४ तन्त्र, पांच शुभागम, एवं कूट-प्रक्रिया से मन्त्रनिर्देश अग्रिम 
४ पदयो मे हुआ दै जिनमें स्मरो मारोमारः स्मर इति परो मारमदनः इत्यादि १६ वां प्च 
विशिष्ट चिन्तनीय है। कादिविद्या, सादाख्याचन्द्रकला (षोडशी), तैत्ति रीय-ऋ चासूचित 
पूजाविधि का सङ्केत, मन्त्र की त्रिखण्डात्मकता, मन्तराक्षरक्यपूरवेक स्व रव्यञ्जन प्रत्याहा रकथन, 
संवित्पूजा, पञ्चदणनित्या, ्रन्थित्रय, यौगिक पूजा रहस्य आदि विषय ३० तक प्रस्तुत हँ । 
प्रस्तारत्रय एवं महीप्रस्तार का दो पयो में वर्णन करके ४२वे पद्य से कौलों के वाममत, बाह्य- 
। पूजा, नवव्यूहरूप कौलमत, समयाचारी आराधकों द्वारा की जानेवाली द्विविध। पूजा (भन्तर 
| एवं बाह्य), उत्पत्तिस्थितिलयात्मक श्रीचक्र, पञ्चगप्रकृतिक-साम्य, उपास्ति-फल--'सहस्रारे 
पद्मे सुभगसुभगोदेति सुभगे, परं सौभाग्यं यत्तदिह तव सायुज्यपदवी' (५१) एवं गख्कृपा-- 
ूरव॑क अहनिश सूयं एवं चन्द्र के समान कृतार्थता-प्राप्ति का निदेश हुआ है । 


इस स्तुति की कोई विशिष्ट व्याख्या अब तक उपलब्ध नहीं है । कहा जातादै कि 

स्वयं श्रीशङ्कुराचायं ने इसका भाष्य लिखा था, किन्तु वह लुप्त है । एेसी उत्तम स्तुति कौ 

. विस्तृत व्याख्या होने से श्रीविद्योपासकों के लिये अनेक रहस्य उद्घाटित हो सकते है ओर 
, आन्तर-वरिवस्यामृलक समयाचार का मागं प्रशस्त हो सकता है । 


स्तुति में प्रयुक्त सुभगा शब्द 
1 भगवती के अनन्त नाम है । ललितासहस्रनाम मे स्पष्ट कहा गया है कि--देवी- 
नामसहस्राणि कोटिश्षः सन्ति कुम्भज !' (३०३) ओर इनमे से मृख्य सहल-नाम 
वशिन्यादि वाग्देवियों के हा रा 'ललितासहस्नाम' में कहे गये हैँ । चूंकि भगवती का मन्त 
"पञ्चदशाक्ष रात्मक' है अतः इन नामों में उनके पन्द्रह नाम जौर भी महत््वपूणं हैँ । ये नाम 
श्रिषुरोपनिषद्‌' में इस प्रकार वणित ह 


मदग्तिका मानिनी मङ्कलाच घुभगाच सा सुन्दरी सिद्धिमत्ता। 
लज्जा मतिस्तुष्टिरिष्टा च पुष्टा लक्ष्मीरुमा ललिता लालपन्ती ॥६॥ 


टन नामों मे चौथा नाम सुभगा' है। वेदों मे 'सरस्वती वा सुभगाः कहं कर 
सरस्वती का नाम भी इसे बताया है।' शोभना भगा एेश्वर्यादयोऽस्याः सन्तीति सुभगा 
ठेसी व्युत्पत्ति दिखलाते हए श्री राघवानन्दतीथं योगीन्द्रः के शिष्य श्रीरामानन्द' ने अपने 





१. श्रतियों मे “भग' शब्द का बहुधा उल्लेख हुआ है । यथा-- 
(क) आस्ते आस्ीनस्योध्वं स्तिष्ठतश्च तेन पद्यमानस्य चरति चरतो भगः । इति । 


(ख) अथ कस्मादुच्यते भगवानिति ? यः सर्वान्‌ भावानीक्षति आत्मज्ञानं निरीक्षयति 
योगं गमयति, तस्मादुच्यते भगवानिति । इत्यादि । 





| ` अन (सुभगोदय-स्तुति' का परिशीलन / ११ 


भाष्य' में विवेचन किया है। इसमें 'भग' शब्द-- 
| | एेडवयेस्य समग्रस्य वीर्यस्य यज्ञस: भियः । 
जञान-व राग्ययोऽचेष षण्णां भग इतीरणात्‌ ॥! (विष्णुपुराण) 


के अनुसार षडंश्वयं का वाचक है । प्रस्तुत उपनिषद्‌ में ही अन्यत्र "भगः शक्ति्भेगवान्‌ काम 

` ईदा उभा दाताराविह सोभगानाम्‌' (१४) मे भग शब्द का भाष्यकार ने 'सौभाग्यलक्ष्मी' ओर 
शक्ति" अथं किया है तथा (भग एव भगवां अस्तु" इत्यादि श्रुति के अनुसार 'भग' को भगवान्‌' 
का वाचक भी व्यक्त कियाहै। श्रीभास्करराय मखी ने उपर्युक्त उपनिषन्मन्त्रके भाष्यमें 
भग' शब्द का ईश अर्थं मानकर “ईश के शरीरघटक जितनेभीधमंरह, वे सब भग-पदसे 
ग्राह्य माने हैँ ओौर यही धममसमूह्‌ शक्ति है' एसा कहा है । अत एव भगवती सुभगा-त्रिपुरसुन्दरी 
की उपासना 'सौभग' --ध्मथिकामप्रदात्री है। 


(ललितासहलरनाम' मे भी सुभगा' नाम (७६१ वां} प्रोक्त है । इसका विवेचन करते 
हुए 'सौभाग्य-भास्कर-व्याख्या' मे भास्करराय मखी ने स्पष्ट किथा है कि--"पांचवषं की कन्या 
'सुभगा' कही जाती है क्योकि सुभगा पञ्चवर्षा स्यात्‌" एेसा महि धौम्य का वचन है । 
भगवती त्रिपुरसुन्दरी श्री तत्स्वरूपा ही है । अथवा श्री, काम, माहात्म्य, वीर्य, यत्न, कीति 
आदि भगपदवाच्य तत्त्व जिसमे उत्तमरूप से विद्यमान हैँ वहु सुभगादै। किंवा जिसकेदारा 
सूये शोभायमान है, वह । क्योकि सूयं सम्बन्धी सभी कार्यो मे अन्तवि राजमान होने से यही शक्ति 
निमित्तभूत हैँ । यह बात "विष्णुपुराण" के द्वितीय अंश में प्रतिपादित है । यथा-- 


| श्रीविष्णु की पराशक्ति ऋग्‌, यजुः ओर सामल्प है । यही त्रयी तपती है ओर जगत्‌ 
। के पापका विनाश करतीहूं। प्रत्येक मासमे जहां-जहां रवि रहता हू, वर्हाँ-यह्‌ पराशगरित 
` व्याप्त रहती ह । त्रयीमयी विष्णुशक्ति ही सूयं मे निवास करती है । प्रातः ऋग्‌, मध्याह्न 
म यजुः ओर सायाह्न मे बहद्‌ रथन्तरादि साम ही तपते हैँ । अतः विष्णु कौ मूतिको त्रयीमयी 
ऋग्‌-यजुःसामरूप कहा है । विष्णुशक्ति सूर्यं मेँ सदा निवास करती ह । केवल सूर्य में यह 
त्रयीमयी विष्णु की शक्ति ही हं अपितु ब्रह्मा विष्णु ओर शिव ये तीनों ही त्रयीमय हैँ । शक्ति- 
| रूपधारी विष्णु न उदय होता हं ओौरन अस्त, अपितु विष्णु से पृथक्‌ सूयं के सप्त गणभी 
| उसी शक्ति से प्रेरित होते द । जिस प्रकार खम्भेमे लगे हूए दर्पण में छाया पड़ने से व्यक्ति 
। निकटस्थ माना जाता है, उसी प्रकार यह शक्ति वहां से नहीं जातीहै अपितु वहीं चिर- 

(£ करती ह । अर्थात्‌ ८१-देव, २-ऋषि, ३-गन्धरव, ४-अप्सराए, ५-यक्ष, ६-सपं ओर ७- 


१. यह भाष्य श्रीत्रिपुरोयनिषद्‌-भाष्यद्रयोपेता के नाम से वेदमोमांसान्‌ सन्धान केन्द्र } 
वाराणसी' से पृज्यध्रीपटराभिराम शास्त्रीजी के सम्पादकत्व में मृद्रित है । 

२. भगमेश्वयेमाहात्म्यज्ञानवं राग्ययोनिषु । 
यशोवीर्यभ्रयल्नेच्छा श्रीधरं रविमुरविंततषु । (विश्वकोष) 
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राक्षेस' ये सप्त गण सूर्यं के उपकरण होने के कारण प्रतिमास भिन्न होनेवाले सूयं से भिन्न- 
भिन्न होते है किन्तु शक्ति प्रधान होने कारण पृथक्‌ नहीं होती । 
अथवा तीनों लोक मे जो चराचरगत-सौभाग्य है, वह्‌ इसी भगवती का रूप ह, अतः 
यह सुभगा ह । इसमें चर-सौभाग्यरूपा सुवासिनियां हँ ओर अचरसोौभाग्य-वस्तु ¶द्यपुराण के 
अनुसार १-इक्षु-ईख, २-उत्तमकुल-वृक्ष, ३-निष्पावा-सेम, ४-जोरक ओर धान्य (तुष रहित) 
विकारयक्त गोदुग्ध, ६-कुसुम्भ, ७-कुसुम ओर -लवण ये सौभाग्याष्टक हैँ । पद्मपुराण में 
सुवासिनी-पूजन का महत्त्व बतलाते हृए कहा गया हँ कि--स्वगं-सौभाग्यमयी ओर भूक्ति- 
मुक्तिदात्री भगवती सुभगा-उमा अथवा सुवासिनी नारी की आराधना करके मनुष्य क्या नहीं 
प्राप्त कर सकता ? अपितु सभी कुष्ठ प्राप्त कर सकता है । ओर इस नाम से पूवं आये हए 
।१-विदवधारणी तथा र-त्रिवगं दात्री" नाम भी 'सुभगा' पद की निरुक्ति को ध्वनित करते हैँ 
अर्थात्‌ विश्वधारण ओर त्रिवगे--धमे, अथं ओौर काम का प्रदान करने वाली भी 
भगवती 'सुभगा' ही है । 





१. सर्वा शक्तिः पराविष्णोऋ ग्यजुःसामसंजिता । 
सेषा त्रयी तपत्यंहो जगतश्च हिनस्ति या ॥ 
मासि मासि रवियेत्र तत्र तत्र हि सापरा। 
त्रयीमयी विष्णुशक्तिः स्वस्थानं च करोति वे ॥ 
ऋचस्तपन्ति पूर्वाह्णे मध्याह्वे तु यजूषि वं । 
बृहद्र थन्तरादीनि सामान्यह्वः क्षये रवौ ॥ 
म्‌ तरेषा त्रयी विष्णोऋ ग्यजुः सामसंज्ञिता । 
विष्णुश्ञकितिरवस्थानं सदादित्ये करोति या ॥ 
न केवलं रवौ शकितर्वेष्णवी सा त्रयीमयी । 
ब्रह्माथ पुरुषो रद्रस्त्रयमेतत्‌ त्रयीमयम्‌ ॥ 
नोदेता नास्तमेता च कदाचिच्छक्तिरूपधुक्‌ । 
विष्णविष्णोः पृथक्‌ तस्य गणः सप्तमयोऽप्ययम्‌ ॥ 
स्तम्भस्थदपणस्येव योऽयमासन्नतां गतः । 
छायादरशनसंयोगं स तं प्राप्नोत्यथात्मनः ॥ 
एवं सा वैष्णवी श क्तिनिपिति ततो द्विज । 
मासानुमात्र भास्वन्तमध्यास्ते तत्र संस्थितम्‌ ॥ इति ॥ 
२. इक्षवस्तरुराजं च निष्पावा जोरधान्यके (? ) । 
विकारवच्च गोक्षौरं कसुम्भं कसुमं तथा ॥ 
लवणं चेति सौभाग्याष्टकं स्थावरमुच्यते ॥ 
३. त्रिविष्टपसोभाग्यमयीं (?) भुक्तिमुक्तिप्रदामुमाम्‌ । 
आराध्य सुभगां भक्त्या नारींवा किंन विन्दति ? ॥! 
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'रगासप्तशती' के प्राधानिक रहस्य मे भी “सुन्दरी सुभगा शुभा" (२३) कहकर इनकी 
ुशूषत्व प्राप्ति का उल्लेख ह । पति का परमानुराग प्राप्त होने से भौ भगवती को “सुभगाः कहा 
जाता ह । इसीलिये आचाय प्रवर ने इस नाम को अपना आराध्य बनाया भौर स्तुति की 
रचना की ।' 


१. सुभगा देवी की उपासना के सम्बन्ध में रन्य निम्नलिखित अप्रकाशित ग्रन्थ भी 
प्राप्त होते है-- 
१-पभ गाचंनापद्धति 
लि °-एलोक सं ० १५०० । अ० बण ६६४४ 
२-सुभगार्चापारिजात 
पौभाग्यभास्कर ओर सेतुबन्ध में इस ग्रन्थ का उल्लेख है । 
३-सुभगार्चारत्न 

लि ०-(१) रामचन्द्र विरचित । इसमे ठ तरंग हँ । उनमें लक्ष्मीपूजा, मन्त, मुद्रा 
आदि विषय वणित है । ए० बं० ६३४२ 
(२) आगमी रामचन्द्र कृत, (क) श्लोक सं ० ५०० । (ख) श्लोक सं° ५००। (ग) 

श्लोक सं० ५०० । ˆ -अ० ब० (क) ६६३० (ख) १०२६१, (ग) १०६१। 
(३) इसमे ८ मयूख (?) हैँ तथा सुभगादेवी की पूजाविधि प्र तिपादित है । 
(४) श्लोक सं ० ४६८ (चतुथं मयूख तक) र० मं० ४८६६ 
(५) रामचन्द्र कृत, पूण । --टे० का० ५०२ (१८७५-७६ ई०} 
(६) (क) एलोक सं० ३४८, अपूणे (ख) रामचन्द्र वि रचित, श्लोक सं° लगभग 

६००, पूणं । लिपिकाल सं° १७६६ वि° (ग) श्लोक सं° लगभग २६६। 

लिपिकाल १७६८ वि० । इसका नामान्त र-सुन्दरीपद्धति टै । सम्भवतः यह्‌ ऊपर 

लिखे दो ग्रन्थों (क) ओर (ख) से अतिरिक्तहै।. 

--सं० वि० (क) २५१६६, (ख) २५८६६, (ग) २६५६६ 
--कंट्‌. कट्‌. १।७२७ 
४-सुभगोदयदपंण 

# ०--(१) यह ललितादेवी की पूजा का प्रतिपादकटहै। प्रन्थकारने कहा 
है--'ललितायाः समभेदायाः पूजाविधिरत्र ्वाणतः' दस प्रकार के मातृकादि मन्त्र के 
^न्यासादि का क्रम' भी इसमे कहा गया है । तदनन्तर पृरश्चरण--१००० बारया 
१०० बार मन्त्रजप करने का विधानदहै। --बी° कं० १३३८ 

(२) श्रीनिवास राजयोगीश्वरवि रचित, पूर्णं । यह शक्ति की पूजा का प्रति- 
पादक है। -म० द० ५७१५४ 











१४/ श्रीसुभगोदय-स्तुतिः 
सुभगोदय-स्तुति मे बणत अचार! तथा उनकी मीमांसा 


“सुभगोदय-स्तुत्ति' केवल स्तुति ही नहीं है, अपितु इसमें आगम-सम्मत अनेक तथ्यों 

` का निर्देश भी संवलित है । पहले प्य मेँ ही "वासरमयी' कहकर दिननित्याओं की ओर सङ्केत 

किया है, जिनकी पूजा श्रीचक्रमे विहित टै तथा साधक को प्रतिदिन स्वतन्त्ररूप से इनके 

मन्त्रो का जपभी करनाहोताहै। षट्‌चक्रभेदनपूवेक कुण्डलिनी -जागरण के लिये भी अनेक 
॥। सङ्केत एवं श्राणायामादिसहित तादात्म्य-स्थापन'-वणित हँ । यहीं साधक को 'महायोगिसमयीः 

4; पद से सम्बोधित क्याहै। इसी धारामें १-कुलाचार, रे-समयाचार एवं ई३-मिश्नाचार 
के भी निर्देश हैँ ।' अतः इन आचारोंकाभी संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक प्रतीत होता है। 


=-= ~~ --- 
सि 


॥ १-कलाचार-- 
आगमो के अनुसार सर्वंभ्रथम णशाक्तोंकेदोप्रकार हैँ १-कौल ओर २-समयी । इनमें 
भी "कौल' दो प्रकार के बतलाये गये ह १-पुवंकौल तथा २-उत्तरकौल । पूवैकौलों के तीन 
प्रकार माने जाते है--१-म्‌लाधारनिष्ठ, २-स्वाधिष्ठाननिष्ठ तथा ३-उभयनिष्ठ । उत्तरकौल 
चार प्रकार के होते हँ--१-मातङ्कीतन्त्रनिष्ठ, र-वाराहीतन्त्रनिष्ठ, ३-कोलमुखीतः्त्र निष्ठ 
एवं ४-भेरवीतत्रनिष्ठ । इस सम्बन्ध मे (सुभगोदय' ग्रन्थ के 'कौलभागपटल' मे कहा गया 
दैकि-- 
मूलाधारे स्वाधिष्ठाने च भजन्ति केचनेश्ानीम्‌ । 
अन्यतरस्मिइ्चान्ये तेनैव पूर्वाः कोलिनस्त्रिविधाः॥ 
मात ्खी-वाराही-कोलमुखी-भे र वी मतस्थास्ते । 
` आन्तरप्‌जारहिता उत्तरकोलाइचतुविधा ज्ञेयाः ॥ 
कौलमागे में त्रिकोणही बिन्दुस्थान है ओर वही उनका आराध्यहै। पृवेकौल श्रीयन्त्रस्थ 
त्रिकोण कीप्‌जा करते हैँ तथा दिगम्बर-क्षपणक आदि उत्तरकौल प्रत्यक्ष त्रिकोण की पूजा 
करते है । चिकोण मे विराजमान कुण्डलिनी शक्ति ही "कौलिनी कहलाती है । कुण्डलिनी 
निद्वितस्वभावा होने से उसका पूजन भीउसी अवस्था मे किया जाता दै ओर जब प्रबोध 


५-सुभगोदयवासना 
चिद्रल्ली में उद्धृत । 
६-सुभगोद यटीका 
लक्ष्मीधर विरचित । 
उल्लेख-सौन्दयेलहरी की टीका 'लक्ष्मीघधरी' में। 
१-श्री भास्करराय मखी ने भी ललितासहेख्लनाम' के “भास्करी-भाष्यःस्थ कूल- 
कुण्डलया कौलमागेतत्परसेविता' (श्लोक १४४} की व्याख्या में श्रीविद्योपासकों के 
इन्हीं तीन आचारो-मतों का उल्लेख किया है । 
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होजातादहै तो तत्क्षण कौलों की मुक्ति हो जाती है। श्षणमुक्ताः कौलाः, इस उक्ति का 


` यही रहस्य है। इस आचार मे पञ्चमकार संसेव्य होने से इसे अवैदिक माना गया है । 


कौलाचार का तात्पयं बाह्यपूजा' भी रै । जसा कि "सनत्कुमार-संहिता' का वचन है-- 


बाह्यप्‌जारताः कौलाः क्षपणाहच दिगम्बराः । 
कापालिका वीतिहासा वामकास्तन्त्रवादिनः ॥ 


इसके अनुसार कौल आधारचक्र-पूजक हैँ । क्षपणक प्रत्यक्षपजक हैँ । कापालिक ओर 
दिगम्बर उभयमार्गी हैँ । इतिहास अथवा वीतिहास भैरव-यामल-प्रामाण्यवादी है । तथा 
वामक तन्त्रवादी अथवा वामकेश्व रतन्त्र के माननेवाले दँ । इनका अनुष्ठान-कलाप शूद्रादि 
सेव्य होने से अपसव्यमागं का अनुसरण करता है, अतः उसे "वामाचार कहते हैँ । यह माम 
वेदबाह्य होने से ही त्याज्य बतलाया गया है-- 


भिश्चकं कूलमागं च परित्याज्यं हि सुन्दरि ! । इति । 


२-समयाचार- 

जिस प्रकार "कुलाचार! में (कुल' शब्द अत्यन्त रहस्यपूर्णं एवं महत्वपणं माना 
गया है ओर इसको विभिन्न व्युत्पत्तियों के आधार पर विभिन्न अथं किये गये है, उसी 
प्रकार समयाचार में 'समय'-समया' शब्द परम रहस्यपृणं हैँ । “सम्‌ अयः शुभावहो विधिः 
येषामस्तोति समयः'' इसके अनुसार उत्तम भाग्यशाली अथवा उत्तम विधि का आचरण 
करना समय का अथ है । तथा-सम्यग्‌ अयति सहस्रकमलं गच्छति इति समया कण्डलिनीः 
जो उत्तम प्रकारसे सहस्रार तकं ॒पहुंचती है, वह "कुण्डलिनी" ही समया! है । समय ओर 
समया के पूजको का आचार ही समवाचारदै। इस आचार के अनुसार पूजा करनेवाले 
समयो कहलाते है । समयी का अथं समीचीन" अप्युत्तम भी होता है समयिनो नाम 
समीचीनाः' । 

समयप्‌जको के चार प्रकार मान्य है-- 

(१) स्यर्णादिरचित चक्र विग्रहो मे वैदिक-विधान से अर्चनारत। 

(२) आन्तरिक एवं बाह्य अर्चना मे रत । 

(३) केवल आन्तरिक अचेनारत (अन्तर्यागी ) । 

(४) पृजादि-विरत । 

इन चतुविध समयि-साधकों का निदशंन शसुभगोदय' मे इस प्रकार वणित है-- 


बहिरेव केचिदपरे {बहिरः्तः केचनान्तरीशानाम्‌ । 
आराधयन्ति कतिचिन्नवाम्बां समयिनस्तुरीया हि ॥ 


|: चतुविधता का विश्लेषण योग-साधना की तरतमता पर निर्धारित है। यथा-- 


१-असञ्जात-योग साधक, 
२-किञ्चित्‌ योगसिद्धि प्राप्त, 
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३-सिद्ध-योग 

४-निर्गणब्रह्याभेदानुसन्धायी । 

इनमे प्रथम तीन स्वेच्छया गृहीत शरीरवाली एवं संस्कार के सदृश आकारवाली 
सहस्रनेत्र भगवती की यथोपलब्ध योगोनुसार अचेना करते है । किन्तु चतुथं स्थितिवाले- 
चित्तशुद्धि हो जानेके कारण निर्गणब्रह्म के साथ अपना अभेदसन्धान करते हुए, पूज्य ओर 
पूजक के बीच पार्थक्य नहीं मानते; क्योकि एेसा भेदानुसन्धान साधना में प्रत्यवायरूप 
होता है, अतः अपने समस्त व्यापार कोही भगवती की पृजारूप मानते हैँ । आद्य शङ्कराचायं 
ने सौन्दयं-लहरी' में एेसी ही साधना को लक्ष्य में रख कर कहा रै--- 

जपो जल्पः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचना, 
गतिः ्रादक्षिण्य-कमणमशनाद्याहुतिविधिः । 
प्रणामः संवेशः सुखमखिलमात्मापण-दृजा, 
सपर्या-पर्यायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥ 

समयी योगीश्वर जीवन्मुक्त होकर संस्ारयात्रा करते हृए सादाख्यं तत्त्व का 
अनुचिन्तन-पूरवंक आत्मे क-प्रवण होते है । उन्हें यह भी इसलिये करना पड़ता है कि- उनकी 
अविद्या-निवत्ति हो जाने पर भी “कुलाल-चक्र-भ्रमणन्याय' से देहबन्ध रहता है। जेसाकि 
"सांख्य कारिका" का वचन है- 

सम्यग्‌ ज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणत्वप्राप्तौ । 
तिष्ठति संस्कारवश्ाच्चक्रभ्रमवद्‌ धृतशरीरः ।। 

'समयाचार' का विशेष परिचय ॐ. इ्यामाकान्त द्विवेदी, (वैष्णवाश्रम, खजूरीताल, 
जिला-सतना, म० प्र०) ने अपने 'समयाचार' शीषंक (*सन्मागे' तन्त्र-विशेषा ङ्क) एक लेख 
मे बहूत ही महत्तवपूणं ढंग से प्रस्तुत किया दहै। अतः हम उसका उपयोगी अंश यहां पाठकों 
क्री जानकारी के लिये यथावत्‌ साभार दे रहे है, जो इस प्रकार है-- 


“ललिता सहस्रनाम" के भाष्य में भास्कर राय न-- 
“कुलाङ्भना कुलान्तःस्था कौलिनी कुलयोगिनौ । 
ग्रकला समयान्तस्था  समयाचारतत्परा ।।३७। 


स 
१-शिव-भक्त॒रावणने 'क्िवताण्डव-स्तोन्न' मे भीरेसेही भाव से युक्त यह्‌ पद्य 


दिया दै-- 
न्नात्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं, 


पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधि-स्थितिः । 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो, 
यद्यत्‌ कमं करोमि तत्तदखिलं शम्भो ! तवाराधनम्‌ ॥। 
२-समयमत-सम्बन्धी उपर्युक्त विवरण का मूल देखिये त्रिषु रोपनिषद्‌ भाष्य' रामानन्द 
साधकरवित, मन्त्र-११। 
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मै “समधान्तस्था'' एवं “समयाचारतत्परा”” नामों की व्याख्या करते हए 'समय' के निम्न अर्थं 
बताए है-- 


(१) परम्परागत रीति-रिवाज । 
(२) दहराकाश मे चक्र की भावना करते हुए पूजा-विधान की योजना । 


(३) समयाचार मागं के प्रतिपादक वसिष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन, सनत्कुमार हारा 
विवेचित संहितापञ्चक शश्ुभागम-पञ्चक' । 


(४) शुभागमपञ्चक मे विहित आचार। 

(५) साम्य को प्राप्त ~ 'साम्यं यातीति समया भगवती' । 

(६) शिव-शकविति का साम्य-भाव । 'समय' (शिव) {समया (शिवा) का साम्यभाव । 
“शम्भुना पञ्चविधं साम्यं याति इति समया भगवती महात्रिपुरसुन्दरी -- अर्थात्‌ 


| प्रकारके शम्भुके साथ साम्यभाव प्राप्त करने के कारण भगवती त्रिपुरसुन्दरी ही 
'समया' कहलाती हैँ । शम्भु भी समय' शब्द से अभिहित किए जाते हैँ क्योकि उनका समया 
के साथ सम प्रधान भावसे साम्य है। समय' के उपासक ही समयी' कहलाते हैँ तथा उनकी 
उपासना पद्धति “समय-मागं'' कही जाती है । 


१ 


भाष्य का मूल पाठ इस प्रकार है- 

““दह राकाशावकाशे चक्रं विभाव्य तत्र पूजादिकं समय इति रूट्योच्यते । स च सरवर्योगिभि- 
रकमत्येन निर्णीतोऽथं इति सङ्कु तरूपत्वादपि समयः । तत्प्रतिपादकत्वाद्‌ “वसिष्ठशुक- 
सनकसनन्दनसनत्कूमा राख्यतन्त्रपञ्चक मपि समयपदेन व्यवद्धियते, तदन्तस्तत्प्रतिपाद्यतया 
तिष्ठति । यद्वा। समं साम्यं यातीति समयः शिवः । “आतोऽनुपसग कः' समयादेवी च 
तयोरेकशेषः । साम्यं च परस्परं शिवशक्त्योः पञ्च विधं--अधिष्ठानसाम्यमनुष्ठानसाम्य- 
मवस्थानसाम्यं नामसाभ्यं रूपसाम्यं चेति । अधिष्ठानं पूजाधिकरणं चक्रादि । अनुष्ठानं 
सुष्ट्यादिकृत्यम्‌, अवस्थानं नृत्यादिक्रिया । नाम भेैरवादि। रूपमारुण्यादि । अस्य च 
विस्तरो "वासनासुभगोदय "व्याख्याने लल्लेन कृतः । तयोरन्ते स्वरूपे तिष्ठति । “अन्तः 
प्रान्तेऽन्तिके नाशे स्वरूपेऽतिभनोहर'इति विश्वः । “खद्रयामले' दशभिः पटलैरुपदिष्ट 
आचारः 'समयचार' इत्युच्यते । यद्रा । दीक्नितस्य गुरुकटाक्षवशात्‌ षडविधैक्य- 
चतुविधेक्यान्यत रानुसन्धानदाद्ये महावेधाख्यसंस्कारे च महानवम्यां जाते सति पश्चान्मूला- 
धा रादत्थिता देवी मणिपूरे प्रत्यक्षा भवति । तां तत्रैव पाद्यादि-भूषणान्तैरुपचारैः 
सम्पृज्यानाहतं नीत्वा ताम्बूलान्तमभ्यच्ये विशुद्धिचक्र नीत्वा तव्रत्यचन्द्रकलारूपैमेणिभिः 
पूरयित्वा आज्ञाचक्रं नीत्वा नीराज्य सहस्रदलकमले सरघामध्ये सदाशिवेन संयोज्य 
तिरस्करिणीं प्रसार्य समीपमन्दिरे स्वयं स्थित्वा यावद्‌ भगयती पुननिगता सती मूलाधार- 
कण्डं प्रविशति तावत्तत्रैव समयं प्रतीक्षतेत्याकारो गुरुमूखंकवेद्यः 'समयाचारः' । तयोरुभय- 
विधधयोरपि तत्परा आसक्ता । इति ।"' (-- सम्पादकः) 











+| 
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समय एवं समया मे साम्य-- समप्रधानभावापन्न "समया! एवं (समयः में पञ्चविध 
साम्य है : (१) अविष्ठान-साम्थ, (२) अनुष्ठान-साम्य, (३) अवस्थान-साम्य, (४) नाम- 
साम्य तथा (५) रूप-साम्य । 

१. श्रधिष्ठान-साम्य : दोनों मूलाधार चक्रं के अधिष्ठान हं। 

२. अवस्थान-साम्य : दोनों नत्यावस्था में स्थित हँ (लास्य -{- ताण्डव) । 

३. अनुष्ठान-साम्य : सृष्टि-विधान में दोनो का पारस्परिक सहयोग है । 

४. नाम-साम्य : 'नवात्मा' शब्द से दोनों का अभिधान होता है । (शिव -- शिवा) 

५. रूप-साम्य : दोनोंके ही रूप अरुण है । 

““सद्रयामल तन्त्र" के दस पटलो मे उपदिष्ट आचारको भी समयाचार' कहते है । 

“षडिवधघध एेक्यानुसन्धान रूप महावेध-संस्कार मे, सहस्रदलकमल में प्रविष्ट शक्ति 
के पुनः आधारकमल मे प्रत्यावतंन तक कौ प्रतीक्षावधि को भी समयाचार' कहते है । समया- 
चार” नाम के तन्त्रमें पूजा-सकेतको भी समयः की आख्या दी गईहै। विजया आदि द्रव्यो 
के ग्रहण का अभिधान भी “समय ही किया गया है । समयाचार का ग्रन्थ “सौन्दर्यलहरी को 
लक्ष्मीधरी टीका है । आचायं गौडपाद के ग्रन्थ “सुभगोदय'' (?) को दृष्टि में रखकर भगवत्पाद 
शङ्कुर ने ““सौन्द्यं-लहरी' ग्रन्थ का प्रणयन किया। सौन्दयं-लहरी' की लक्ष्मीधरी टीका 
(समयाचार! का प्रधान ग्रन्थ है । श्लुभागमपञ्चक' के अप्राप्यहोने के कारण उक्त टीका तथा 
'ललितासहस्नाम' का भास्करराय-प्रणीत भाष्य “समयमत' के स्वरूप-विवृति के आधार्‌- 
ग्रन्थ माने जाते है| 

'सौन्द्यलहरी' के अष्टम श्लोक कौ टीका कै. प्रसङ्क मे लक्ष्मीधर समयमत की 
मीमां का संकेत देते हुए कहते है -- “समय मत के पारदृश्वा भगवान्‌ शङ्कराचायं समया- 
रूपा भगवती की स्तुति करते ह। समयाचार आन्तर पूजा को एवं कौलाचार बाह्यपूजा को 
कहते हैँ ।'' 

उपयु क्त पञ्चविध साम्य-विधान का (समयाचार' अभिधान में पुष्कल योगहै। 
पञ्चविध-साम्य की विद्वानों ने एकविध ही नहीं प्रत्युत अनेकविध मीमांसां की है। 


““समयि"--““सह मया वतेते" “वह मेरे साथ है इसी सत्य की अनुभूति करने 
हेतु जिस आचार में “समया ' कौ उपासना की जाती है उस शाक्त सम्प्रदाय को समयाचार 
का अभिधान दिया गया है। 


समयमत का साहित्य--समयमागं का मूल स्रोत "जुभागमपञ्चक' है, जो इस प्रकार 
है : (१) वसिष्ठसंहिता, (२) सनकंहिता, (३) सनन्दनसंहिता, (४ ) सनत्कुमारसंहिता, 
(५) शुकसंहिता । इसके अतिरिक्त 'सौन्दर्य-लहरी' की “लक्ष्मीधरी टीका” भी (वर्तमान 
काल मे) श्रेष्ठतम उपलब्ध ग्रन्थ है, क्योकि शुभागम-पञ्चक उपलब्ध ही नहीं है । 


भास्करराय मिन्‌ का “ललितासहस्रनाम” पर प्रणीत भाष्यभी इस मत की व्याख्या 








 ----------- ` ~ ~ 
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करने बाला प्रामाणिक ग्रन्थ है। ब्रह्मसूत्र के शकव्तिभाष्य भी इसी मत के प्रामाणिक 
ग्रन्थ कहे जा सकते है, किन्तु उन्होने भी लक्ष्मीधरी टीकाका ही उद्धरण दिया है। अत 
उपलब्ध साहित्य मे लक्ष्मीधरी टीका ही समयमत का सरवे्कृष्ट ग्रन्थ है । 


श्रौवि्ोपासना एवं समयमत-- "ललितासहस्रनाम" के भास्करी भाष्य मे “कुल- 
कुण्डालया कौलमागंतत्परसेविता'' (श्लोक १४४) की व्ाख्या करते हुए आचायं भास्करः 
रायने श्रीविद्या की उपासना करनेवाले मतो मे निम्न तीन मतों का उल्लेख किया है-- 
(१) समय-मत (२) कौल-मत एवं (३) मिश्र-मत । इनमे वैदिकमारगानुसारी आचार “समय 
मत” ही है । तन्त्र के सप्ताचारों की दृष्टि से 'समयाचार' दक्षिणाचार से सम्बद्धहै तथा ` शुद्ध- 
तन्त्र” माना जाता है। इस प्रकार शाक्त-सम्प्रदायों में समयाचार-सम्प्रदाय वैदिक आचार- 
प्रधान सम्प्रदायदहै। तान्त्रिक आचार-मार्गो में मृख्यरूपसे दोही आचार, जो इसप्रकार 
है: (१) कौलाचार ओौर (२) समयाचार । शंकराचायं समयाचार के अनुयायी ये । 


पूजा-विधान-- श्रीचक्र-यन्त्र कौ पजा का विधान सभी शाक्तसम्प्रदायोंमेदै। इसेही 
“वियत्‌ यजा" की भी आख्या दी गई दै । यह्‌ पूजा (१) दहराकाश एवं (२) बाह्याकाश्च दोनों 
मे अनुष्ठित होती है । बाह्याकाणगता पूजा कौलों कौ पुजा है । हृदयाकाश में अनुष्ठित श्रीचक्र की 
पूजा सामयिको की पूजा टै । यह दहराकाश एवं सहस्रदल कमल में सम्पन्न होती है । दह राकाश- 
गता पूजा से एेहिक सिद्धियां प्राप्त होती है । एतदथ होम, तपेण भी विहित हैँ किन्तु एेहिक 
एवं पारलौकिक दोनो प्रकार की सिद्धियों के लिए (समयमत में) आन्तरपूजा काही विधान 
किया गया है, बाह्यपूजा का नहीं । कौल प्रत्यक्ष मकारपञ्चक के उपासक है, तो समयी 
प्रतीकात्मक मकारपञ्चक के । बाह्याकाशगता पूजा कौलपुजा कही जाती है। दहराकाश- 
पूजा समय-पूजा' कही जाती है । सृष्टिक्रम की पूजा समयाचारियों की एवं संहारक्रम की पूजा 
कौोलोंकीदहै। 
समयाचार मे मकार-पञ्चक का श्रथ-- 
(१) मद्य'- व्योमपङ्कः जनिस्यन्दसुधापानरतो नरः । 
मधुपायि-समः प्रोषतस्त्वितरे मदपायिनः ॥ 
(२) “मांस'--पुण्यापुण्यपशुं हत्वा ज्ञानखड्गेन योगवित्‌ । 
, परे लयं नयेच्चित्तं मांसाशी स निगद्यते ॥ 
(३) “मत्स्य'--गङ्धाायमुनयो्मध्ये द्वौ मत्स्यौ चरतः सदा । 
तौ मत्स्यौ भक्षयेद्‌ यस्तरु स भवेन्मत्स्यसाधकः ॥ 
| ४) 'मुद्रा-- सत्सङ्गेन भवेन्मुक्तिरसत्सङ्धेषु बन्धनम्‌ । 
असङ्धमुद्रणं यत्तु तन्मुद्राऽत्र प्रकीतिता ॥ 
(५) मेथुन'--इडापि ङ्ःलथोः प्राणान्‌ सुषुम्नायां प्रवर्तयेत्‌ । 
सुषुम्ना शक्तिरुहिष्टा जीवोऽयं तु परः शिवः । 
तयोस्तु सङ्कमे देवैः सुरतं नाम कीतितम्‌ ॥ 











| समयमत को साधना-पद्धति-- श्री सुन्दरी की उपासना द्विविध प्रकार से होती दै 

||| जिसे (१) बहिर्याग एवं (२) अन्तर्याग कहते हँ । समयाचारी अन्तर्यागात्मक पूजा करते हैँ :- 
र | || | इस मत में बाह्यपूजा के लिए कोई स्थान नहीं है । अतः इनकी पूजा दह्‌ राकाश एवं सहस्रार 
8 मे ही सम्पन्न होती है :-- 


२० / श्नीसुभगोदय-स्तुतिः 
| 


| 
“समयिनां मन्त्रस्य पू रह्चरणं नास्ति । जपो नास्ति । बाह्यपजा-होमोऽपि नास्ति । 
बाह्यप्‌जाविधयो न सन्त्येव । हकमलमेवं सवं यावदनुष्ठेयम्‌ ।" 


|| समयाचारी वेदिक आचार-विचारका आत्मीकरण करते हृए श्रीविद्या" की आन्तर 
(| | उपासना करते हँ । प्रभात स्नान, सन्ध्यावन्दन, मध्याह्घ जप, पुरोडाशादिक का अशन, स्वस्त्री 
॥ के साथसम्भोगकोहीये विधेय मानते हैन कि मदिरादिक को। नित्य पञ्चयज्ञ का विधान | 
भी इन्हे मान्यहै, किन्तु ये श्रान्तर-पजा' पर बल देते है। ये मातृ-उपासक है, क्योकि समय- | 
मागं में श्रीविद्या की ही उपासना का विधान है । 


इनकी उपसना का लक्ष्य है मूलाधारप्रसुप्ता कुण्डलिनी का योगविधि से प्रबोधन 

करके सहस्रारस्थ शिव के साथ सामरस्यकराना। दहराकाशमें श्रीचक्र की कल्पना करके | 
| पूजाविधानात्मक समय' नामक अन्तर्याग के द्वारा ही ये सामरस्य की प्राप्ति कराते ह । इसी- 
॥ लिए सम्प्रदाय को समयाचार" कहते है । सहस्रार के मध्य चतुष्कोण चन्द्रमण्डल ही समया- 
| चारियों का “बिन्दुस्थान' है जिमे वे “सुधासिन्धु" या “सरघा भी कहते हैँ । समयाचारी 
। इसी "सरघा में समयः एवं समया' की आन्तरपूजा करते है । टसकी दृष्टि मे बाह्य त्रिकोणादि 
| ।॥ मे पूजन हेय है । अन्तिम स्थिति मे कौल एवं समयाचारियों मे कोई भेद नहीं रह जाता, किन्तु 

॥ इसके पूवं दोनों मे यथेष्ट भिन्नता है । 


श्रीचक्र को साधना का लक्ष्य है-- ज्ञाता (साधक), ज्ञान (श्रीचक्र), ज्ञेय (त्रिपुरा) में 
तादात्म्य की प्राप्ति कराना । यह चक्र श्रीयन्त्र कहलाता है जिसकी अधिष्ठात्री देवी ललिता 
। या महात्िपुरसुन्दरी है । इस यन्त्र के अन्दर अनेक चक्र हँ जो कि “स्वानिन्दमय' नामकं बिन्दु 
से विकसित हृए हँ । श्रीयन्त्र के मध्य में पराशिवशक्ति स्थित ह । 


समयमत का तात्विक रहुस्य- 


सू्य-चनद्र दोनों का देवयानपितुयाणात्मक इडा-पिगला मागं से अहोरात्र सञ्चरण होता 
रहता है । "चन्द्र वामनाडी मागं से संचरण करता हभ द्विसप्ततिसहृस्र नाडी मागे को अमृत 
से सिचित करता ट । सूयं दक्षिणनाड़ी मागं से संचरण करता हआ तदृरिकषप्त अमृतविन्दुओं 
का शोषण करता है। जब सूर्य-चन्दर दोनों का आधारचक्र में समावेश होता है तब (अमावस्या! 
तिथि का आविर्भाव होता है ओर उससे ही कृष्णपक्ष की तिथियों का उन्मेष होता रै । कुण्डलिनी 


शक्ति सूर्यकिरण के सम्पकं के कारण चनद्रमण्डल-मध्यसे निःसृत पीयूब केद्वारा परिपूरित 
आधारकुण्ड मे सोती दै । कुण्डलिनी की यह निद्रावस्था ही “कृष्णपक्ष है । जब योगी समाहित- 
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चित्त होकर चन्दर को चन्द्रस्थान में एवं सूर्यं को सू्यस्थानमें वायुके द्वारा निरुदढ्करने हेतु सक्षम 
होता है तब चन्द्र-सूयं निरुद्ध अमृत के आहरण में अशक्त हो जाते हैँ । अमृतकरण्ड में सुप्त 
कुण्डलिनी निराहार होने के कारण जाग्रत्‌ होकर सपवत्‌ एूत्कारपूर्वक प्रन्थित्रय का 
भेदन करती हुई सहल्लदलकमल के मध्यवर्ती चन्द्रमण्डल को उस लेती है । परिणामस्वरूप उसमें 
पे अमृतधारा निकल पड़ती है । इस अमृतधाराके द्वारा आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमण्डल 
को आप्लावित करती हुई ततक्षरित चन्द्रामत से समस्त शरीर को आप्लावित कर देती है। 


““सहस्रदलपद्म'' में स्थित चन्द्रमण्डल, चक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमण्डल से भिन्नहै। 
आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित चन्द्रमा की कला पञ्चदश नित्याएंहै। ये कलाएं आज्ञा-चक्र के 
नीचे विशुद्धचक्र मे परिवतित होती दँ । सहस्रदलस्थ चन्द्रमण्डल ही चित्कलायुक्त बिन्दुस्थान 
है। योगि्ों को कृष्णपक्ष का त्याग करके शुक्ल में ही कुष्डलिनी-जागरण करना चाहिए । 
शुक्लपक्ष की समस्त तिथियां "पूणंमासी' कटी जाती हैँ । कृष्णपक्ष की अमावस्या के अन्तर्गत 
होने के कारण अमावस्या ही कृष्णपक्ष है । 

सूर्य-चन्द्र की गति का निरोध एवं मूलबन्ध, उडंडीयान बंध, जालन्धर बन्ध के अभ्यास 
से सम्पन्न होकर सुषुम्णा मे जब प्राण-प्रवाहं होता है तब षट्चक्रं का ज्ञान होता है। 
षट्चक्र सूक्ष्म शरीर से सम्बद्ध हँ । आधारपद्म' अन्धकारमय होने से, स्वाधिष्ठान" 
अन्धकार एवं प्रकाशमय होने से, “मणिपूर ' अनाहत पयेन्त तम-प्रकाश मिश्र होने से, विशुद्ध के 
चन्द्रलोक एवं आज्ञाके 'सुधालोक' होने परभी सूरयकिरणके सम्पकं होने से ज्योत्स्ना का 
| होने के परिणामस्वरूप ये सभी चक्र ध्यानोपयुक्त नहीं हैँ । समाधिनिष्ठ योगिजन बिन्दु, 
चन्द्र, निरोधिका, नाद एवं नादान्त तुरीयावस्था में ही ध्यान करते हँ शक्ति, व्यापिका, समना, 
उन्मना तुरीयातीतावस्थाणएं है । इनके ऊपर स्थित सहस्रार का विन्दुस्थान पूणं ज्योत्स्नामय होने 
के कारण समयाचारियों के लिये ध्येयदै। 


सहस्रदल-कमल को पृजा-- 
सहस्रदल-कमल की पूजा का लक्ष्य है बिन्दुचित्कला के साथ शिवशक्ति का सामरस्य- 
रूप अनुसन्धान । यह अनुसन्धान चतुविधात्मक है-- 
(१) आधारादिक षट्चक्रं का त्रिकोण के साथ तादात्म्य । 
(२) बिन्दुस्थान चतुरस का सहस्रदल के साथ तादात्म्य । 
== बिन्दु-शिव का तादात्म्य । 
(३) शक्रिति एवं शिव का तादात्म्य | 
(४) मन्त्र एवं चक्र के साथ तादात्म्य । 
यही समा राधन “महारहस्य'' कहा जाता है । 


समयमत मे सादाख्य-तत्व-स्वरूप समय" कौ "'सहत्रदल-कमल'" में पूजा होती है । 




















२२ । श्रीसुभणोदय-स्तुतिः 


समयाचारी योगी सादाख्पा-तत्तव के चिन्तन में रत रहते हैँ । उनसे भिन्न आराधक चतुविध 
एेक्य एवं षड्विध एेक्य का अनुन्धान करते हँ किन्तुवेभी बाह्यपूजा नहीं करते । समया- 
चारी, मन्त्रपुरश्चरण, जप, बाह्य होम एवं बाह्यपीठादि में बाह्य पूजादि नहीं करते । उनकी 
समस्त क्रियाएँ हदयकमल मे अनुष्ठित होती हैं| 


समयमत का साधन क्ष 
समयमतमें त्रिपुरा का समाराधन सहस्रदल-कमलस्थ बिन्दुस्थान में होता है । “पूणं 
चन्द्रमण्डल'' या ':सुधासिन्धु" मे श्रीचक्र का न्यास करके चिन्मयी कला, आनन्दरूप आत्मा, 


.श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी कौ पूजाकी जाती है। उसकी षोडश कलाएं हँ । उसकी तिथिरूपा “५ 


कलाएं घटती-बढृती रहती है, किन्तु षोडशी कला सच्चिदानन्दरूपिणी दहै । मातृका के १६ 
स्वरोके साथ प्रत्येक कलाका योग करके उनका प्रान एवं पूजन किया जाता है। शुक्लपक्ष 
काक्रम निम्नानुसार है-- 











तिथि | शवित | तिथि | शत | शिपि | मा तिथि | शक्त 
प्रतिपदा | त्रिपुरसुन्दरी पष्ठी वद्भिवासिनी | एकादशी | नीलपताका 
द्वितीया | कामेश्वरी सप्तमी वज्रेए्वरी द्वादशी | विजया 
तृतीया | भगमालिनी | अष्टमी | रौद्री त्रयोदशी | सवेमङ्खला 
चतुर्थी | नित्यक्लिन्ना नवमी त्वरिता चतुदंशी | ज्वालामालिनी 


पञ्चमी | भेण्डा | दशमी कुलसुन्दरी पञ्चदशी | मालिनी 





कृष्ण पक्त में प्रतिलोम से पूजन सम्पन्न होता है । 


षोडश स्वर्‌ अः के साथ नित्याषोडक्ली कलारूप मल विद्या का सभी तिथियों में 
पूजन क्रिया जाता है। कौलमत में प्रतिदिन एक ही नित्या की पूजा की जाती है । समयमत में 
सभी का पूजन प्रतिदिन किया जाता है । नित्याओं का स्थान विशुद्ध-चक्र है । षट्चक्रं में 
वर्णो की स्थिति निम्नाङ्किति है-- 











& चक्र . वण व 
१. | स०्के बिन्दु स्थानमें | १६ वां अः स्वर ~< 
२. | विशृद्धमे १६ स्वर ~ | 

३. | अनाहत कसेठतक (१२ सूर्योकेरूपमरे) 

४. | मणिपूर डकारसे आरम्भ करके फकार इ 

प्येन्त आग्नेय वणं 
५ स्वाधिष्ठान | बकार से लकार तक "मिस्र 
६. | मूलाधार | 'अन्धतामिस्रःवशषस 











ह 
र 





“सुभगो देय-र्तति' का परिश्ञीलन / २३ 











तक्ष [` ब्रह्न | पञ्चदज्ञी मन्त्र | कला ` = व पञ्चदशी मन्त्र कला 
सूयं शुद्र हादिकूट व 1 = 
चन्द्र विष्णु सादिकूट १३६ 
अग्नि ब्रह्य कादिकट १०८ 
र २ ३६० 
ॐ न संवत्सर रूप 


कलाएं स्व सम्बद्ध षट्चक्रों को आवृत्त किए हृए हैँ । श्रीचक्र का षट्चक्रों के साथभी 
समन्वय टै । सहस्रदल कमल, प्रकाशमयी नित्याकला से युक्त चन्द्रबिम्ब ही चक्र है) सदाक्िव 
के साथ सादास्य कला का ध्यान करणीय है । वही बिन्दु है। 

(१) षट्चक्र का षट्चक्रं के साथ तादात्म्य हे । 

(२) मत्त्र का श्रीचक्र के साथ तादात्म्यहै। 

(क) ३ ह्वीं + षोडशी का श्री बीज = शिवचक्र चतुष्टय त्निकोण में बिन्दु अक्षमाला-- 

(अ--क्ष पर्यन्त) रूप मे अन्तभुक्त हं । 

(ख) य~+र+ल~+व+श-+ष~+स-1-हं (८)-अष्टकोणसरूप हैं । 

(ग) क--च-त-ट वं (२०) -दशारद्रय मे । 

(ध) ५ वर्ण-अनुस्वार--विसगं से बिन्दु में। 

` (ड) १४स्वर्‌ =-चतुदशारमें। 
(च) प्रथमकूट के ककार { सादिकृूट के अन्तिम लकार=-कलारूप से भी मात्‌काए्‌ । 


(छ) मन्त्र-चक्र की एकता का ध्यान-अविद्यानिवृत्ति शुक्ल धमं कौ वृद्धि । 


क, खण्ड 





प्रवख्ाह-कन्क | तम्खंन्के 
के ऊपर ऊपर ऊपर 











प्रथम | द्वितीय | तृतीय 
 मूलधार-+ [मणिपुर + विशुद्धाष्य | 
स्वाधिष्ठान । अनाहत । आज्ञाचक्र 


अग्निस्थान | सूर्यं स्थान _ | चन्दरस्थान 
(सद्रग्रन्थि) | (विष्ण॒ग्रन्थि) | (ब्रहग्रन्थि) 








(३) पञ्चदश नित्या, फञ्चदशाक्षरी षिद्या तथा पञ्चदशतिथियों मे भी तादात्म्यदहै) 


र रजक योकषनग्योक १ ~ सि तावक 
तिथियों के खण्ड तिथियों के नाम (वेदिक) 
१. आग्नेयखण्ड दर्शा, दृष्टा, दशंता, विश्वरूपा, सुदशना । 
२. सौरखण्ड आप्यायमाना, आप्यायमाना, जाप्याया सूनृता ट्रा। 


३. चान्द्रखण्ड आपूयंमाणा आपूर्यमाणा पूरयन्ती; पूर्णा, पौणेमासी ॥ 

















२४ / श्रीसुभगोदय-स्तुति 


कला एवं चक्रों का समन्वय - 
~ 
बैन्दव -{-त्रिकोण| अष्टकोण | दशारदय + | अष्टदल | षोडशदल | चतुष्कोण 


। चतुदंशार 
चिद्रूप शान्त्यतीता । शान्ति विद्या | प्रतिष्ठा | निवृत्ति 


श्री चक्र का भावन-- (१) सकल, (२) सकल-निष्कल, (३) निष्कल (यो० ह° ) ।. 


इस सन्दभं मे भी समयाचार एवं कौलो में मतभेद है। 


कृण्डलिनीयोग- समस्त सृष्टि की सर्जनकर्वीं महाशवित सर्जनोपराग्त प्राणी के 
मूलाधार चक्रमे भुजगाकारा होकरसो जातीदहै। इस निद्रायमाण शक्ति का नामही 
कुण्डलिनी है, जो अनादिकालसेसो रही दहै। 


““भृजङ्धाकाररूपेण मूलकन्दं समाधिता । 
शक्तिः कुण्डलिनी नाम विसतन्ट्‌ निभा शुभा ।।” (वा० त०)} (१) 
शाक्त परम्परानुसार साधक को साधना-क्रम मे त्रैलोक्यमोहनादि चक्रके अ।धार 
मे स्थित वह्िमण्डल मे स्थित वाग्भव बीज के शिखरवतीं कामकलान्तर्गत हारधंकला-रूप 
“वह्भि-कुण्डली'' के उत्थान से उदित हृद्गत कामराजबीजपयंन्त व्यापक नादमयता का 
भावन करना चाहिए तथा बागभवबीज का जपभी करना चाहिए । सवंसौभाग्यदायक आदि 
चक्र का हृदयस्थसूयंमण्डल मे स्थित कामराजशिखरवर्तीं कामकलान्तर्गत . हारधकला-रूप 
““सुयेक्ण्डलिनी'' के उत्थान से उदित बिन्दुस्थान शक्तिबीजपयंन्त व्यापक नादमयता का 
भावन एवं कामराजबीज का जप करना चाहिए । सवंरोगहरादि चक्रत्रय के बिन्दुस्थान 
के इन्दुमण्डल के अन्तगंत शक्तिवीज शिखरवर्ती कामकलान्तगंत हार्धंकलारूप सोमकुण्डलिनौ 
के उत्थान से उदित ब्रह्मरध्र के ऊपर स्थित शिवतत्त्वातीत समनापयंन्त व्यापक नामके साथ 
उन्मनी लय-भावन एवं शक्तिबीज का जप करणीयदहै। प्रथमकूटमे जो हृल्लेखा है तथा 
उसके अन्तगंत जो कामकना है उसमे वतमान सपरा्धं कला ही "वह्िकृण्डलिनी' है । 
वही कुण्डलिनी शक्ति द्वितीय कूट मे शुर्यकण्डलिनी' एवं तृतीय कूट में 'सोमकृण्डलिनी' की 
आख्या पाती है । 
क्लकृण्डलिनो - मूलकन्द को कणाग्र से कमलकन्दवत्‌ देखकर एवं अपने मुख से 
पृष्ठ को दबाकर ३॥ वलयो मे वलयित होकर तथा ब्रह्म रन्धर-पथ को आवृत करके मूलाधार- 
केन्द्र मे जो शक्ति सो रही है, उसी महामाया, अजा, सृष्टिस्वरूपा, व्रिसतन्तुनिभा, विद्युल्लता 
महाशक्ति का नाम कुण्डलिनी है : 
“मृलकन्दं फणाग्रेण दष्ट्वा कमलकन्दवत्‌ । 
मुखेन पुच्छं संगृह्य ब्रह्मरन्ध्रं समाश्रिता ॥” (वा० तं०) । 
परम व्योममें चित्रकलायुक्त चन्द्रमण्डल के अधोमुखी सहार की कणिका मेँ 
स्थित अक्रुलकुण्डलिनी के साथ कुलकुण्डलिनी कीं एकता ही कण्डलिनी-योग का लक्ष्य है । 


योगी का लक्षय, उक्त शक्ति का यौगिक-क्रियाओं द्वारा प्रबोधन करके, उनका 





'सुभगोवय-स्तुति' का परिज्ीलन / २५ 


। 


सहस्रारस्थ सदाशिव के साथ सामरस्य कराना है। 


प्रबोधन-कम-- साधक को पद्यासनस्थ होकर गुदेन्द्रिय का आक्‌ञ्चन करते हए वायु 
को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए । वायु के आवात से स्वाधिष्ठानस्थ अगि प्रज्वलित हो उठती 
है जर अग्निके प्रज्वलनसे कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती है । परिणामस्वरूप प्रन्थित्रय एवं 
"षट्चक्रं का भेदन होता है। अन्ततः वह शक्ति मूलाधार से चलकर सहस्रार में शिव के 
साथ सामरस्य-लाभ करती है । यही कूण्डलिनी की "परावस्था! हे । 


१ 


““रद्र ग्रन्थ ततो भित्वा विष्णुग्रन्थि भिनत्ति यः । 
ब्रह्मग्रन्थि च भित्वव कमलानि भिनत्ति षट्‌ ॥ 
सहस्र कमले शितः शितेन सह मोदते । 

सा चावस्था परा ज्ञेया सव निवंतिकारणम्‌ ।।''' 


कुण्डलिनी यात्राके दो क्रम-कृण्डलिनी-यात्राके दोक्रमरहैँ: (१) आरोहक्रम, 
ओर (२) अवरोहक्रम । 


आरोहक्रम -- मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध चक्रों एवं तद्गत 
तन्मात्राओं पर विजय करने के बाद आज्ञाउक्रमे इन्द्रो के साथ मनका वेधनं करके शक्ति 
सहस्रार मेँ शिव के साथ तादत्म्य प्रप्त करतीदै। शक्तिकौी यात्रा का यह्‌ क्रम आरोह 
्रम' कहलाता है । 


अव रोहक्रम- सहस्रार में शिव कं साथ सामरस्यं प्राप्त करने के उपरान्त आज्ञा, 
विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान के क्रम से शक्तिक मूलाधारमें भाकर पुनः सो जाना 
अव रोह क्म' कहलाता है । 


समयमत मे (समयक्रम मे) मूलाधारस्था कृण्डलिनी का साधन न करकं सहश्ारस्था 
कुण्डलिनी ('अक्‌लकुण्डलिनी')* का साधन क्रिया जाताहै। समयी सहस्रार चक्रकोही 
मूलाधार मानते हें । समयाचार सुष्टिक्रमका साधनहै। अतः इस मत में आराधनारम्भ 
सहस्रारमे ही होता है क्योकि स्वाधिष्ठान के नीचे स्थित मूलाधार अन्धतामिस्र-लोक होने से 
हेय हे । 

वस्तुतः “समयाचार! का प्रवर्तन अत्यन्त प्राचीनकालसे चला आरहाटहै। इस 
 भाचार्‌ कीपरम्पराका सभी दक्षिणाचार-दीक्षित पालन करते टँ ओर उपासना-पद्धति 
मे इस आचार का बोध श्रीयन्त्र की अचेनाविधि से स्पष्ट होताहै। इस दृष्टि से श्रीयन्त्र के 
स्थूल-स्वरूप का बोध होना भी अत्यावश्यक है । सृष्टिकेसमष्टिखरूपका यन्त्रात्मकं शरीर 
ही श्रीयन्तर-श्रीचक्रराज है । यही शिव-शक्ति की यन्त्रमयी मृत्तिहै। शिवके चार तथा 


१. वामकेश्व रतत्त्र । 
२. “अकृलकृण्डलिन्या सङ्खम्य “ । 








२६ । श्रीसुभगोदय-स्तुतिः 


शकत के पांच त्रिकोणो के मिलन से निष्पन्न ४३ कोण तथा अष्टदल, ` वृत्तय 
एवं भपुर के साथ ` श्रीयन्त्र का निर्माण होता है। णैव एवं शाक्तचक्रों के अविना भाव-सम्बरन्ध 
का ज्ञाता चक्रविद्‌ होता दै । इस यन्तम स्थित--१ -श्रीचक्र तथा उसके नवावरणं २-चक्रनाम 
ओर शक्रितियां, ३-श्रीचक्र के अर्धचक्रदय, ४-समयमत ओौर कौलमत में चक्रों की उन्मुखता 
का क्रम, ५-श्रीचक्र का प्रस्तारत्रय, ईश्रीचक्र के पूजन का क्रम तथा ७-श्रीचक्र एवं षद्‌- 









चत्र का समन्वय, कोष्ठकों के माध्यम से वहीं इस प्रकार प्राप्त होता है-- 
[ठ 


श्रोचक्र तथा उसके नवावरग 
इ ० | चक्र नाम शाक्तियां 





| जण ` || ज 


१. बिन्दु त्रिकोण १. | त्रैलोक्यमोहन नाद 

२. अष्टकोण २. | सर्वाशापरिपूरक | बिन्दु 
३. अन्तदशार ३. । सवंसंक्षोभण कला 
४. बहिदेशार ४. । सर्वसौभाग्यदायक | ग्येष्ठा 
५. चतुर्दल पद्य ५. | सर्वाथंसाधक रौद्री 
६. अष्टदल ६. | सवेरक्षाकर वामा 
७. षोडश दल ७. | स्वं रोगहर विषघ्नी 
८. वृत्त त्रय ८. | सवेसिद्धिकर दूतरी 
६. चतुर रयुक्त- ६. | सर्वानन्दमय सर्वानन्द 

भूर 





| 





श्रीचक्र के श्रद्धचक्दय ङ एवं कौल मत में 


























(क) शिव चक्र चक्रों की उन्मुखता का क्रम 
१. बिन्दु 
२. अष्टदल (१) समयमत 
३. षोडशदल शक्ति के पाचों त्रिकोण 
४. चतुरस्र ऊर्ध्वमुख होते है तथा 
शिव के चार त्रिकोण 
(ख) शक्ति चक्र -- अधोमुख बनाये जते रह । 
१. त्रिकोण 
२. अष्टकोण (२) कौलमत--शक्ति के 
३. दशार ५ त्रिकोण अधोमुख एवं 
४. द्वितीय दशार शिव के ४ त्रिकोण ऊध्वं- 
५. चतुदेशार ख माने जाते है। 





वा 


व गि 
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क चक्रके पजनकाज् 
श्रीचक्र ङा प्रस्तारत्रय च न ४ 


(१) समय-पूञ्न 
(१) मेर प्रस्तार सृष्टि-क्रम का पजन 
= महात्रिपुरमुन्दरी का १६ नित्याओं कं 
साथ तादात्म्य (२) कौल-पृजन 
संहार-क्रम का पूजन । 
(२) कंलास प्रस्तार प्रथम बिन्दुसे बाह्यकी ओर 
== मातृका वर्णो कं साथ तथा द्वितीय बाह्ये विन्दु की 
तादात्म्य ओर! । 
(३) भू-प्रस्तारवशिन्यादि (३) अन्य दृष्टि से-- 
फ साथ तादात्म्य सृष्टि, स्थिति, संहार, भासा 
ओर अनाख्या करभ ।' 








ना सा ताः ज 4 4 ४ 





हि एवं षट्चक्र का समन्वय 





त्रिकोण-आधार मे 

अष्टकोण-स्वाधिष्ठान मे 

, दशार-मणिपूर में 

द्वितीय | -- अनाहत में 

दशार। 

. चतुदंशार--विशृद्धाख्यमें 
शिवचक्र |--आज्ञा चक्र में 

चतुष्टय | 

चतुरस ए, 

विन्दुस्थान [दल कमल 


० ९५ ९} „~< 


~^ ^< 











१. इन पूजा प्रकारो का कम-विवेचन हमने “श्रौमहात्रिपुर-सुन्दरी-खड्गमाला'' ग्रन्थ 
के “श्रीयन्त्र-दीपिका' शीषक प्राक्कथनमे दियादहै। द्रष्टव्य--पु० ११-१४। 
(विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित) । 

२. यह्‌ विषय हमने शशरीमडापदुद्धारकबदुक भे रव-स्तोत्रम्‌' ग्रन्थ मे विस्तारसे समन्ञायाहै। 
यह्‌ ग्रन्थ 'निगमागम-अनुसन्धान-केन्द्र- दिल्ली से मुद्रित हुआ था, किन्तु अब अश्राप्यहै । 

३. सहल्रदल कमल को आज्ञा-चक्र से मस्तक के शिखराम्रभाग तक मानकर इसमे दस 
बिन्दु आदि चक्रोंकीधारणाका विषय भी ज्ञातव्यद, 








|| 


||. ॥: ' 
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दस प्रकार समयि-मत मे (समय' का अथं सादाब्य-तत्तव ही दहै ओौर उनकी सपर्या 
सहस्रदल-कमलमें ही होती दै, बाह्य पीठादि मे नहीं। किन्तु शाम्भव-दीक्षा द्वारा अधिकार- 
प्राप्त समयाचारी उपास्कों को अधिकरारानुमार बाह्य ओौर आभ्यन्तर दोनों ही पूजाएं 
पुरश्चरणा््खके रूप मे करनी चाहिये एसा आगमो का अदिश टै । वसे यह निष्चित दहै कि- 
आरम्भे स्थलोपासनामें प्रवृत्त होने पर ही क्रमशः सूक्ष्म ओर सूक्ष्मतर उपासना तक 
पहुंचा जा सकता है। जो ज्ञानी हैँ उनकाभी कर्म-परिहार नहीं है, जब विदेहभाव उत्पन्न 
हो जाता है तो स्वभावतः कर्म-परिहारहो जातादहै किन्तु वह बृद्धि पूर्वक नहीं किया जाता । 


च्चे 


भगवान्‌ परशिव ने ' नित्याषोडशिकाणंव' में स्वयं कहा दै कि-- 

'मयाऽप्येतद्‌ ब्रतस्थेन क्रियतेऽद्यापि सृत्रते । ' इसकं अनुसा< नित्यमुक्त भी बाह्यपूजा 
करते है फिर दीधित कं लिये तो करना ही क्या ? सुभगोदय-स्तुति'कार ने अनेक स्थानों 
पर समय-मत की विस्तार से चर्चा कीटे अतः यहा कुछ विस्तारसे चर्चा कीग्ईदटै। इस 
आचार के सम्बन्ध में निम्नलिखित अव्र काशित ग्रन्थ भी द्रष्टव्य है-- 


१-समयाचार-तन्त्र 
लि०-(१) ३०० या कुष्ठ अधिक श्लोकों का यह ग्रन्थहै। यह्‌ रा० ला० ७५. मे 
वणित टै, किन्तु उसमें यह गद्यमय कहा गता है। वास्तव में इसका मन्त्रभाग तथा विधान 
अंशही गद्यमें रै, शेष सारा ग्रन्थ पद्मन है । --ए० बं ° ५६२० 
(२) ६०० या अधिक श्लोकों का यह ग्रन्थ दै । इसमे --'शिवशक्त्यात्मक समयाड्य 
परात्पर परब्रह्म, जो सव शास्त्र मे गुप्त है जिनसे अतिरिक्त कुछ नहीं, उनके सम्बन्ध में 
कटने की कृपा करं" यों देवी करी प्राथना पर . शिवजी द्वारा नित्यानन्द ज्ञान, रहस्ययोग, परमा 
विद्याके बीज, विद्यासाधन के प्रकार, पूजारहस्य आदि का कथन, मृद्राकथन, कुण्ड-साधन, होम 
आदि बीजादि के साधन का प्रकार तथा न्रावनिर्णय आदि वणित ह । यह १० या अधिक पटलों 
मे पूणं है। 
-नो० सं० २।२४१ 
(३) (क) ष्लोक सं° ३०० । (ख) इलोक सं० ३०० । 
--अ० बण (क) २०६ (ख) ५५४० 
(४) उमा-महेश्व रसंवादरूप । ए्लोक सं० ३०० । विषय--'समयाचार' शब्द का अर्थ, 
वाग्वादिनीमन्त्र, विजयास्तोत्र, तन्त्रोक्त कर्मं समय पर करणीय हैँ यहं कथन । खीर, दही 
मट्ठा आदि १४ पदार्थ, उनका शोधनप्रकार, प्रातःकाल, मध्वा आदि पांच जपकाल, 


_______ 
१. 'योगिनीहदय' कं तृतीय पटल, प्च सं, ३ मे “द्वितीया चक्रपूजा च सदा निष्पाद्यते 
मया" भी कहा गया है । 
* २. समयाचार कं सम्बन्ध मे पूज्य पीताम्बरापीठ कं संस्थापक राष्ट्गु स्वामीजीने भी 
विचार प्रस्तुत किह) द्रष्टव्य “लेख-संग्रह ' ग्रन्थ । 








षः “सुभगोदय-स्तुति' का परिज्ञीलन / २६ ` 
शान्तिक, वश्य, स्तम्भन, विद्रेषण, उच्चाटन, मारण आदि षट्कर्मो के अनुरूप मृद्रादि, पूरवे, 
॥ दक्षिण, पश्चिम, उत्तरादि आम्नायकथन, पूवं आदि तत्तत्‌ आम्नायो के देवता आदि कथन, 
॥ उवत आम्नायो की भिन्न-भिनन मालां, शान्तिक आदि कर्मो मे आसन भेद, जपस्थान, मन्त्रों 
॥ कै पंत्लिङ्घ, नपसक आदि कथन, वामाचार, दक्षिणाचार आदि, तन्त्र-यामल आदि की संख्या 
पञ्च मकारादि का कथन ओर शक्ति साधनादि ्वाणित हैँ । 
-रा० ला० ७५५ 

(५) (क) मेदयामलान्तगत, श्लोक सं ° लगभग ३८५, पूणं । लिपिकाल सं ०१८१२ 
वि०। (ख) श्लोक सं° लगभग ३६०, पूर्णं । (य) श्लोक सं° ७५, अपूणं । (घ) श्लोक सं 
३४४, पूर्णं । (डः) श्लोक सं° लगभग २८० पूणं । 

-सं० वि० (क) २३९८४, (ख) २४१०३, (ग) २४२०६, (घ) २४७६३) 
(डः) २४८०० 

पुरश्चर्यार्णव, मन्त्रमहा्णव, कुलप्रदीप, प्राणतोषिणी, ताराभकव्ितिसुधा्णंव, कौलिका- 
च॑नदीपिका तथ। सर्वोत्लासतन्व्र मे इस ग्रन्थ के अनेक उदाहरण लिये गये ह । 


२-समयाचारनिणेय 
लि०-महारात्रयादिनिणेय के साथ संलगन । सम्मिलित श्लोक सं° ३४८, पूणं । 


-सं° वि० २४५०५ | 
३-समयाचारपद्धति 
लि०--श्लोक सं० ५८८, अपणं । -सं० वि० २६६३८ 
४-समयाचारसङ्कत 
लि° श्लोक सं° लगभग २८८, पूणं । --सं० वि० २४७६६ 
५-समयातन्त्र 


लि°-(१) देवी-ईश्वर संवाद रूप । इसमें १० पटल हैँ । श्लोक सं०° १२०० । 
१म पटल मे गुरुक्रमवर्णन, २ेय मे ताराप्रकरण, ३. दक्षिणकालिकाप्रकरण, ४. नित्यपूजा- 
प्रकरण ५. शवसाधन-प्रकरण, ६. उच्छिष्ट-चाण्डालिनीसिद्धि-साधधनप्रकरण, ७. प्रचण्ड 
। सिद्धिविधिप्रकरण, ८. षट्‌कमंविवरण । --ए० बं० ५६२४ 
| (२) श्लोक सं° ५०० । १ से ५ पटलदहैँ। -अ० बं० ३५०७ 
(३) (क) श्लोक सं० ३१२, अपूणं । लिपिकाल १७६१ वि०। (ख) श्लोक सं० 

२३२, अपुणं । (ग) श्लोक सं ० १२० प्रथम पटल मात्र, पूर्ण । 

-सं° वि० (क) २५८७६, (ख) २५६५१. (ग) २६४४२ 


-- पुरश्चर्याणेव, ता राभक्तिसुधाणेव, कौलिकाचंनदीपिका तथा कालिकासपर्याविधि 
मे इस ग्रन्थ के सन्दभं आतेह। | 
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६-समयापूजन 


| लिं०--श्लोक सं° १५० । -अ० ब० १२०६३ 


७-समयाषटकनिरूपण 
लि०-देवीप्‌ जाविधि के साथ संलग्न । सम्मिलित ए्लोक सं लगभग ६२५ पूणं । 
-सं° वि° २६२५५ 
मिश्रक आचार-- 
यह आचार कुलमार्गं" ओर्‌ 'समयमार्ग' दोनों का मिध्रितरूप होगा एेसा 'सिश्चक' 
शव्द से ही ज्ञात होता है। तथाऽपि मिश्रकमतानुयायी के लिये चन्द्रकला-वियाष्टक मे 
संगृहीत अथवा स्वीकृत ग्रन्थों मे-- १-चन्द्रकला, २-ज्योत्स्नावती, ३-कलानिधि, ४-कुला्णेवा, 
५-कुलेइवरो, ६-भवने्वरी, ७-बाहंस्पत्य ओर ८-दूर्वसिमत'' ये ग्रन्थ मागं कन्द्रितिटै।ये 
ग्रन्थ 'महामाया-शम्बर' आदि चौसठ तन्त्रो कं अन्तर्गत श्रीविद्या-प्रतिपादक मनि जाते दहं 
ओर इन ग्रन्थों द्वारा दशित मागं का मिश्चकाचारी अनुसरण करते हं । | 


सुभगोदय-स्तुति ओर सौन्द्े-लहरी 
यह कहा जाता है कि-- श्रीगौडपादाचायं कौ परम्परा मे दीक्षितश्री शङ्कुराचायं 
ने उनके द्वा या प्रदशित-प्रतिपादित मतका अनुसरण किपाहै। तदनुसार 'सुभगोदयस्तुति 
ओर "सौन्दर्थ-लहरी' पर भी कुछ विचार अपेक्षित दै। इस दृष्टि से परिशीलन करने पर 
एक बात निविवादरूपसे कटीजा सकतीहैकि' “ध्री गौडपादाचायं ने अपनी स्तुति मे संक्षेप 
से सूत्र-रूप मे जिन विषयों का सङ्केत किया है, उनका सौन्दर्य-लहरी' में विशदीकरण हुजा 
है!" उदाहरणाथं हम-(परमपूज्य श्री १०८ योगिराजमहाराज बाता श्रीमोतीलालजी ` 
मेहता द्वारा की गई “सौन्दयं-लहरी की व्याख्या' के परिप्रक्ष्य मे कृ्ठ परिशीलन प्रस्तुत करतेर्है। 
(१) प्रस्तुत स्तुति के प्रथम पद्मे (भवानि' ओर भव-महिषि' इन दो समानार्थ 
पदों से सम्बोधित करते हुए आचायेने “सुधासिन्धोरन्तवंसतिम्‌' कहा दै ओर ७वेपयमे, 
पुनः 'सुधासिन्धु' का स्मरण दिलाते हए सुरमणिगृह का स्मरण क्ियाहै जिसे श्रीशङ्कर , 
भगवत्पाद ने सौन्दयं-लहरी मे-- 
'सुधासिन्धोमेध्ये सुरविटपवाटी-परिवृते, 
। | मणिद्धीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे 
|| शिवाकारे मञ्चे परम-श्िवपयंङ्कनिलयां, 





| | । भजन्ति त्वां धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ।।८॥। 

| पद्यसेसरल बना दिया है। भावों का साम्य यथावत्‌ सुरक्षित है ओर इसमे दशित 'सुधासिन्धु ¦ 
||| | के साथ 'मणिद्रीप' की छटा श्रीबाबाने इस प्रकार स्पष्ट की है-- 
|| 


॥॥ । ""मणिद्रीप के चारों भर अमृतका समुद्र है। वह समुद्र वायुसङ्घटन-योग से बहुत 











“सुभगोदय-स्तुति' का परिशोलंन / ३१ 


दिव्य तरद्खैवालादहै। रत्नमयी दिव्य श्रकाशयुक्त रेती उस समुद्रके किनारे फैली हई है । 
मण््ीपमे चार द्वारहैँ। बह स्थान अनेक सिद्ध पुरूषोंके निवासस्थानों से आवृत है । 
सेस दशनातुरो की भीड़ वहां लगी रहती है । वहां के वृक्ष दिव्य मणियों के दिव्य वृक्षसे 
दीख्ते है । वहां बड़ी सृन्दर वाटिकाहै। वसन्त इस वाटिका का माली है। सव वृक्षे निरन्तर 
नव एूल-प.ल-पत्लव से युक्त रहते हैँ । वारिका आनन्दमय दिव्य-सुगन्ध, से भरी हरईदहै। 
पश्ममणि (पन्ना) के समान हरितभूमि में अनेक सुन्दर रसमय अमृतवारिके ज्ञरने प्रस्फुरित 
होकर मधुर कलरव करते हुए धीरे-धीरे बहतेहँ। एेसे बहतसे ज्ञरने श्रौमणिद्रीप की 
प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हृष्‌ द्रष्टाओं मे महाशान्ति उत्पन्न करते हैँ । इन ञ्ञरनों के जलपानं 
से ब्रह्मानन्द पीयूष गुण-सहित जागता है । णुक, मैना आदि पक्षी तत््वविजान-चर्चामिय मधुरं 
स्वरसे मीटी वाणी बोलते हैँ । यह उत्तम वन सुगन्धमय नीरोगकर पवनसे भरपूर हिता- 
नन्दकर टै । ठिश्वसार इस मण्ष्धीपके मध्यमे कल्पवृक्ष का आराम दटै। कलत्पवक्ष की 


डालियां सुवणंमय कान्तिवाली है । यह महादिव्य द्वीप दशावरण वाले श्रीचक्र के आकारका 
है । यथा-- 


श्रमृतसागर ~ भूपुर-- आधार चक्रमे ध्यान, 
लोहदुगं == वृत्तत्रय - स्वाधिष्ठान „+ 


11 


कास्यदुगं -- षोडहादलपदय - मणिपुर 


तार दुगं ~ अष्टदल पद्म-- अनाहत 


१ 
सौसक दगे = चतुर्दशार-- विशुद्ध # 
रोप्य द्गं - बहिदंशार-- आज्ञाचक्र के अधोभाग में ध्यान 
स्वणे दुगे ~ अन्तदेश्ञार „ „ 
सुरविटपवाटी { = अष्टार- आज्ञाचक्र के ऊर्ध्वभाग में ध्यान 
(कल्पवक्षवन) | 
चिन्तामणिगृह --त्रिकोण-- सहस्रार के बहि्भगि ‰ 
श्रीमहामाया महाशवित ] == बिन्दु-सहस्रार के अन्तर्भाग में ,, 
स्थान 
श्रीकल्पवृक्ष वन कौ सुवणमय डालियोंमे रङ्ग-विरङ्खं रत्नसमान दिव्य पत्र-पष्प-फलादि 
लगे हैँ । कल्पवृक्ष की इस महासुगन्धित रम्यवादिका के मध्य में चिन्तामणि की ईंटों से निमित 
महादिव्य महल कोटि-बालादित्यवत्‌ प्रकाशमान दै। उसके मध्य मे शिवाकार-मञ्चस्थ 
परमशिव-पयं डासन पर विष्वसृुन्दरी पराशक्ति विराजमान है । 

यहां 'परमशिव-पयं ङ्कुनिलया' गौर सुभगोदय स्तुति के-- 


भवानि ! त्वां बन्दे भवमहिषि सच्चित्सुखवयुः-- 
पराकारां देवीममृत-लहरीमेन्दवकलाम्‌ । 





--- ना न्ब --- 


॥ 
त 
। 
| 
| 
| 
। 





३२ । श्रीसुभगोदय-स्तुत्तिः 


महाकालातीतां . कलितसरणीौ-कत्पिततनु, 
सुधासिन्धोमंध्येवसतिमनिहं वासरमयोम्‌' ॥१॥। 

पद्यमें एक ही प्रकार काशिव-शक्ति की एकात्मताका भाव है, क्योकि शिव बिन्दु ओर 
शक्ति नादहै। इसी एक्यके रहस्यको परमगुरुसे प्राप्तकर भजन्ति त्वां धन्याः' कहकर 
आचार्यं शङ्कुर ने गुरु, परमगुर्‌ ओौर परमेष्ठि आदि गुरुओ के प्रति अपनी भवित व्यक्त की 
है ओर स्वयं कोभीधन्यमानादहै।' 

इसके पश्चात्‌ "मनस्तत्त्वं ; (२), मनोमागं (३), यदा तौ चन्द्रार्कौ; (४), 
पृथिव्यापस्तेजः० (५), ओर कुमारी यन्मन्रं० आदि सुभयोदय-स्तुति के पदयो मे जिस 
कुण्डलिनी के प्रबोध का विवरण प्रस्तुत हुआ है, वह्‌ "सौन्दयंलह री' में ६/ओौर १०।संख्यक महीं 
मूलाधारे' तथा सुधाधारासारः" इत्यादि पदयो से व्यक्त हुआ है । यहां दिखाये गये षट्‌चक्रवेधभाव 
मे सृक्ष्मतत्त्वों के वेधद्रा रा स्थूल पञ्चतत्त्व में पञ्चीकरण कौ प्रक्रिया कही गई है। यथा-- 

“मूलाधार में भूतत्व पीतवणं, स्पराधिष्ठान मेँ जलतत्त्व॒शवेतवणं (यहां आचायं 
शङ्कुर ने स्वाधिष्ठान में अग्नितत्व मानादहै), मणिपूर में अग्नितत्तव रक्तवर्णं (मणिरत्नव्णे), ` 
अनाहत-हूच्चक्र मे अग्निवायु-मिधिततत्तव गृलाबी वणं, विशुद्ध (कण्ठचक्र) में वायुतत्त्व धूम 
वणं तथा आज्ञाचक्र मे आकाणतत्त्व इन्द्रधनुषवेणं । 

इस प्रकार कुलपथ का भेद करके पराशक्तिरूपा गुप्त रहस्यमयी भगवती सहस्रा र- 
पद्म में अपने पति के साथ (चिदानन्द लक्ष्यमें) गुप्त विहार करतीदै। यहां सहस्रदल से 
(मूलाधारस्थ-चतुदेले भूपुरमये शक्तिरूपायाः कुण्डलिन्याः स्थानवत्‌) श्रीचक्र का भाव है । 

तत्त्वबीज इस प्रकारै हं आकाशबीज, यं वायुर्रीज, रं अग्निबीज, वं वरुणवीज, 
लं भूबीज, मं मनोबीज, यं बुद्धिबीज, सं शक्तिबीज, हं चिद्‌वीज-शिवबीज-प्राणबीज, शं 
स्व राण्च-जीव बीजादि ˆ" ˆ“ ` । 

कुलपथमभेदसे पृथ्वी से मनपयंन्त २१ तत््वोंका भेदन हो जाता है। २१ तत्त्व 
१-पुथ्वी, २-भप्‌, ३-अग्नि, ४-वायु, ५-आकाण, ६-गन्ध, ७-रस, ठ८-रूप, £ -स्पशं, १०-शब्द, 
११-नासिका, १२-जिह्वा, १ ३-चक्षु, ६४-त्वक्‌, १५-श्रोत्र, १६-वाक्‌, १७-पाणि, १८-पाद, 
१६-पायु, २०-उपस्थ, २१-मन । 

मन से परे निम्नलिखित तच्च है--२२ बुद्धि, २३ अहङ्कार, २४ प्रकृति, २५ पुरुष, 
(चित्त), २६ कलः, २७ अविद्या, २८ विद्या, २६ राग, ३० नियति, ३१ माया, ३२ शिव, 
३३ शक्ति | 

कोई कोई १५ तत्त्व पृथक्‌ बताते है । यथा-- 

सप्तधातु--१ त्वक्‌, २ असुक, ३ मांस, ४ मेदं, ५ अस्थि, ६ मज्जा जौर ७ शुक्र । 

पञ्चप्राण--१ प्राण, २ अपान, ३ व्यान, ४ उदान ओर ५ समान । 


१. वैसे श्रीशङ्कराचायं ते भवानि" पद से आरम्भ होने वाली एक “भवानिस्तुति' की भी 
रचना की है, जो अत्यन्त रमणीय वणंनपूणं प्रासादिक रचना है किन्तु उसमे तान्त्रिक 
निदेश नहीं है । 








श्रीचक्राद्धः 
त्रिकोण 
अष्टकोण 
दशारद्रय 
चतुदकार 
अष्टदलपद्य 
षोड्ादलपद्म 


श्रीचक्र मे कोण-परिणति 


कुल यन्त्र हैँ । इनमे-- 


गुणत्रय-- १ सत्व, २ रज, ओर ३ तम। 
तत्त्वबीजों का चक्रन्यास इस प्रकार है- 


(सुभगोदय-स्तुति' का परिश्नौलन / ३३ 


चक्र तस्वबीज 


ग्राज्ञा हं 
विशुद्धि यं 
हृत्‌ यरय 
नभि र 
स्वाधिष्ठान व 
मूलाधार लं 


प्रस्तुत स्तुति के १०-११ जौर १५७बें पद्यो में श्रीचक्र के रचनाविधान एवं शिवशक्त्यात्म- 
कता का सूचन करते हैँ । सौन्दयंलह री मे भी "चतुभिः श्रीकण्ठैः" इत्यादि १ १वें पद्यसे श्रीचक्र के 
सम्बन्ध में कहा गया है । तदनुसार श्रीचक्र मे नौत्रिकोणों में चार शिवात्मक तथा पाँच 
शक्त्यात्मक हैँ । ये सब शम्भु (बिन्दु) से पृथक्‌ ह। फिर अष्टदल पद्म तथा षोडशदल पद्म है 
पश्चात्‌ त्रिवृत्त ओर त्रिभृपुर हँ । सब त्रिकोणो को संख्या ४३दहै। 


सौदन्येलहरी के प्रत्येक लोक के प्रारम्भाक्षर संग्रह से शताक्षारी-महामन्त्र के १०१ 

बीजाक्षरो की आराधना के साथ प्रत्येकं बीजमन्त्र का एक-एक पूजन-यन्त्र भी निर्दिष्ट हैँ । उन 

मे से प्रत्येक यन्त्र श्रीमहायन्तर का एक-एक भाग है । यथा मध्य के ४३ कोण, त्रिकोण {- २४८ 

“ + १६), पद्मदल-{- १५, तिवृत्त (धनुराकार यन्त्र) -{- १६, त्रिभूपुर (चतुष्कोण यन्त्र) = १०१ 


४३ त्रिकोण अपने पूज्य देवताओं के साथ श्रीयन्त्र में है । 
२४ पद्मदल के देवताओं की पजन-विधि भी श्रीयन्त्र में कही गई है । 
१५ (१) सूक्ष्म पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, २-सृक्ष्म पञ्च कर्मन्दरियां गौर इ३-सृक््म पञ्च 


तन्मात्राएं । 





१६ (१) पञ्च प्रेतासन सतत ब्रह्माण्ड के १. ब्रह्मा, र-विष्णु, ३-रद्र, ४-इन्द्र ओर 
श्री, ४५-कालपुरुष भगवान्‌ ईशान । 
(२) दश दिक्पाल --१-महेन्द्र, २- महाग्नि, ३-महायम, ४- महानिक्रौत, ५- महा 
वरुण दैवत , ६- महावायुदैवत, ७- महासोम, 5- ईशान (मदन भैरव, आनन्द- 
भे रव), &- श्रीधूम्राशक्ति (उध्वं मे) ओौर १०-श्रीमहानन्तशक्ति (अधो भाग मे) । 
(३) १- मन, २-बृद्धि, ३- चित्त, ४-अहङ्कार । | 




















३४ । भीसुभगोदय-स्तुतिः 


३६०,रहिमि-कलारए 
श्रीगौडपाद ने इस स्तुति मं त्रिखण्डं ते चक्र' ओर शतं चाष्टौ वहनेः' इत्यादि आठवें 
= तथा नौवें पयो से जिन ३६० रश्मयो का वर्णन किया है उन्हूं आचायंशङ्कर भी 'सौन्दयंलहरी' 
मं "क्षितौ षट्पञ्चाशत्‌" इत्यादि १४ वें प््यसे प्रस्फुटं करते है । श्रीबाबाजी ने इस प्रस्ख 
को इस प्रकार समज्ञाया है- 
हे मां, हे स्वंसिद्धिमयि ! आप श्री के चरण-कमल पञ्चतत्त्वात्मकं केनद्रविन्दु-महाकाश ‡ 
से परमपर है । केन्द्रबिन्दु ३६० कला का होता है । उसमे ५६ भ्वात्मक मयूखाएं पृथ्वी की 
५२ जलात्मक उदधि की, ६२ अग्न्यात्मक वल्लि की, ५४ अनिलात्मक वायु कौ, ७२ 
आकाशात्मक शृन्य (व्योम) की ओौर ६४ मयूखा मन की हैँ । पञ्चतत्तवात्मक इस देह की सब 
मिलाकर २६६ कलाएं हैँ ओर मन की ६४। इस प्रकार कुल ३६० कलाएं हुईं । इन सम्पूणं 
जीवनात्मक तथा सृष्ट्यात्मक विश्वशक्ति-कलाओों से भगवती के चरणकमल अत्यन्त परे हं । 
उत्पत्ति-स्थिति-लय-- ये वरिक्रियाएं 'सृष्टिक्रम' कहलाती हँ । इन तीन क्रियाओं मे 
ति गुण तथा त्रिदैवत है । रज, सत्‌ ओर तम ये तीन गुण हैँ तथा ब्रह्मा विष्णु ओर श्र त्रिदेव हं । 
यहां योगिराज ने ओौर भी विशेषरूप से समञ्ञाते हुए कहा है कि-- 
५६ कला भ्वात्मक-- ६ बीज (ए हीं श्रीं ए क्लीं सौः) {तथा ५० लिपि-वणं =- ५६ । 
६२ कला जलात्मक (उदधि)--५० लिपिवणं -{- रबीज (सौ श्री) =- ५२ 
५२ कला अग्न्यात्मक--५०लिपिवणं {- १२ ॐ हंसः सोहं ॐ सोहं हंसः ॐ हीं १२ 





६२॥ 
५४ कला अनिलात्मक-(वायु ) --५० लिपिवणं ‡-ध्यं रं लं वं ५४। 
७२ कला व्योमात्मक-अं आं इं दं उरक ऋ एंएंओं ओौँअंअः,अःअंओौंबं 
तेषं कऋञंडउंईदंआंअंणे्ींञंभांइंइंडउंञकऋषच्छ्षएणएेभोंओौँंअंञः, 
अःअंओौंओोंषेएंऋछंऊउंईंइंंअंअंआंइंईउंऊएंएेओंओंअंअः= ७२ 
६४ कलात्मक मन-अं आं इई उञएंणएेओंओौंञंञःअःअं भौं ओंषेएंङडं 
| इइंआंअंश्रींएेअंञांइंईं उंञणएंएंभओंओौँञंअः,अःअंओं ओंएेएंञंडउंई 
| इ्आंअंह्ीं क्लींअंञआंइंईउंऊएंषे ओं ओौँंअं अः=-६४। 
३६० 
मूलाधार चक्र {-मणिपुर--अग्निकला =- १०८ 
स्वाधिष्ठान ,,-1-अनाहत--सूयकला == ११९ 
विशुद्ध ,,~+-आज्ञा--च्दरकला = १३९ 





णान्तिप्रभा == ३६० 


म यरववातक्ककन्के ल्पा न म 

१. यह कलाओं का रहस्य पूर्वाचार्यो ने विभिन्न रूपों से आगम मे समञ्लाया दहै । इस 

सम्बन्ध मे हमारा शीध-प्रकाश्य निबन्ध--'“आगमिक अनुसन्धान के आलोक मे-- 
कला, काल ओर कालातीता"' द्रष्टव्य है । 





“+ 


सुभगोदय-स्तुति" मे ^एेक्य-निरूपण तथा मन्त्र-चक्रेक्य' को बहुत महत्व दिया गया 
दै । यहां एेक्य चतुर्धा ओर षोढा बतलाया है। इस एेक्य-साधनामें रहस्यात्मक पद्धति 
कासमावेशदहैजो गुरुकरृेपासे ही सवेद्यहै। आगमोंमे तथा साधकोंके स्वानुभव मे ठेसे 
एेक्य के निदेश प्राप्त होते हँ । कहीं कुण्डलिनी-रहस्य-सोपान की “उन्नेय-भूमिका' अपेक्षित 
है तो कहीं श्रत्यावृत्ति-भूमिका' के सङ्केत दिये है । आचाय श्री ने यहां सह्तार पद्म में कुण्डलिनी 
को पहुंचाने तथा वहां विराजमान होने की स्थिति में अवतारण की प्रक्रिया को भी दिखलाया 
है। मन््रभौरचक्र का एक्यभो इसी प्रकार की योगाभ्यास-साध्य ध्यान-मूलक साधना 
का रहस्य व्यक्त करता है । 
अग्नि-शिव-शशिमयी व्रिदेव-माता कामकला का ध्यान, तीत्र विचुद्‌ रेखावत्‌ 
दुतगतिमयी तथा अनन्ताकाशमयी माता के अनन्त शक्तिसागर मे बिन्दुवत्‌ चन्द्राग्निसूयं 
को सक्ता एवं प्रकृति चक्रं के षट्‌ चक्र-पद्मों से अति परे सहार पद्म मे दिव्य-द्शन के भाव 
भी संवलित हैँ । आचायं श्रीगौडपाद ने- 
षडन्जारण्ये त्वां समयिन इमे पञ्चकसमां, 
यदा संचिद्रूपां विदधति च षौडेक्यकलिताम्‌। 
मनो जित्वा चाज्ञा सरसिज इह प्रादुरभवत्‌, 
तडल्लेखा नित्या भगवति तवाधारसदनम्‌ ॥ ३८ ॥ | 


इस पद्य से जिसका निर्देश किया है उसका पल्लवन श्रीशङ्कुराचायं ने इस पद्य से 
क्रिया है- 





सुभगोदयस्तुति का परिज्ञीलन । ३५ 


तडिल्लेखातन्वीं-तपन-शशि-वेवानरमयी, 

निषण्णां षण्णामप्युपरि कमलानां तव कलाम्‌ । 
महापद्माटन्यां मृदितमलमायेन मनसा, 

महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीम्‌ ॥ २१॥ 


सुभगोदय-स्तुतिकार ने भगवती के स्वरूप व्ण॑नमें केवल तीन पद्य ही लिखे हैं 

जिसमे वपूरूपा उपास्ति में चतुर्भुना ओर दशभुजा कह कर उनमें धारण कयि हुए आयुधो का 
ही सङ्केत अधिक है। यथा-- 

धनुर्बाणानिक्षूद्‌भव-कुसुमजानङकुशवर, 

तथा पां बिश्नत्युदितरविम्बाकृतिरुचिः ।॥ १४ ॥ 

भवत्येक्यं षोढा भवति भगवत्याः समथिनां, 

मरुत्वत्कोदण्डदयुतिनियुतभासा समरुचिः । 

भवत्पाणित्रातो दशविध इतीदं मणिपुर, 

भवानि ! प्रत्यक्षं तव वपुरुपास्ते न हि परम्‌ ॥ १५॥। 

भवानि ! भीहस्तेवंहसि फणिपादं सुणिमथो, 

धनुः पौण्डूं पौष्पं हारमथ जपलुक्शरवरौ । 
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अथ द्वाभ्यां मुद्रामभयवरदानेकरसिका, 
क्वणद्वीणा द्वाभ्यां त्वमुरसि कराभ्यां च बिभृषे ॥ १६॥ 
जब कि सौन्दर्य-लहरी मे समस्त शरीर का वणेन ओर अङ्गोंके सौष्ठव का कमनीय 
वर्णेन हुआ है । इसी प्रकार विशेष विचार करने पर ओर भी तत्त्वों का उन्मीलन हो सकता है, 
जिसके लिये हम अग्रिम चिन्तन का कतव्य पाठकों पर ही छोड़ते हैँ । 


श्री सुभगोदय-स्तुति के अन्य पाठान्तर 


वाराणासी के सरस्वतीभवन-गुस्तकालय में उपलब्ध दो प्रियो मे कु पाठान्तर ओर 
भी प्राप्त होते है । जो इस प्रकारै 
पद्य--(१) लह रीं बेन्दव ० । सरणि कल्पित ० । (२) व्यावृत्ताक्षी । (३) नाडीगण- 
जुषे । निरदृध्यारं । (५) तन्मातराप्ता । (१६ ) सुक्क्षुरवरम्‌ । (२०) कश० । (२५) धनुश्चक्रं 
शक्तौ । (३२) श्लोक व्यत्यय है । (३४ ) तदाज्ञायां विदन्‌ नियत ० । (३६) सदा संविद्‌० । 
सदनात्‌। (४०) प्रचुरतरमायाभिरभवं । (४४) तवात्मा । (५२) त्रया विद्धो° । इत्यादि ¶ 
यह्‌ स्तुति पूणं है अथवा अपूर्ण ? यह प्रश्न अभौ बना हृजा ही है । हमने पूज्य गुरुदेव 
शरौ विद्यारण्यजौ महाराज से चर्चा की थी तब उन्होने बतलाया था कि इस स्तुति क प्च पूणं 
नहीं है तथा क्रम में भी यत्र-यत्र श्रान्त पाठदहै। ' यह्‌ सम्भव है कि इसकी अन्य पाण्डुलिपियां 
प्राचीन ग्रन्थालयों में भौर विद्वज्जनो के व्यक्तिगत संग्रहो मेहों। 
हमारे यहाँ ओर अन्य सम्प्रदायो मे एेसी कुछ स्तुतियां हैँ । जिनका नित्य पाठ तो 
होता है किन्तु उनके कुछ पद्य अथवा कष्ठ अंश गुप्त रख लिये गये अथवा वेलुप्त हौ गये हं । 
जैसा कि विश्वामित्र प्रणीत "गायत्री -स्तवराजः आदिमे है! अतः पाठक इस सम्बन्ध में 
चिन्तन करें ओर यदि कुछ उपलब्ध हो तो इन पड्क्तयों के लेखक को भौ सूचित करने का 
कष्ट करे । 
भगवती सुभगा की परमानुकम्पा से “शरीसुभगोदयस्तुति' का मूलपाठ तथा उस पर 
यह विस्तृत परिणीलन लिखने की मुज्ञ प्रेरणा मिली ओर इसका उत्तम प्रकाशन भी यथा- 
समय हो गया, यह परम हषं का विषय है । गुर्कृपा एवं 'लोध-प्रभा' के प्रधान सम्पादक प्राचायं 
डं० मण्डन मिश्रजी के स्तेहपूणं प्रोत्साहन से कार्यं सुलभ हुआ तथा इसकी अतिरिक्त पुस्तक 
भी प्रकाशित हुई; अतः उनके प्रति आभार व्यक्त करता हं ओर मांसे प्रार्थना करताहू 
कि- 
त्रिपुर हरहदम्भोजातमल्चेऽरुणा ङ्ख, सुणि-सुमशर-पाशक्ष्वायुधान्‌ धारयन्ती । 
त्रिभृवन-विभवानां भावयित्रौ भयध्नौ, वितरतु हदि भक्तिं सवंदा सा भवानी ॥ 
इति श्नीषोडश्ञानम्द-पदकञ्जालि-गुञ्जितुः । 
रद्रदेवस्य कृतिनः कृतिर्भूयात्‌ सतां मुदे ॥ 
--डां० सुद्रदेव त्रिपाठी 





श्रीराजराजेश्वरी 
भगवती महाच्रिपुरसुन्दरी 
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नाना-जन्मकृतेनसां चयवशात्‌ पुण्याम्बुशुष्यज्जले, 
जाड्यक्लिन्न-हूदम्बुजस्य दयया प्रोदञ्चनायाञ्जसा । 
सद्यशचिद्गगनाङ्कणे समुदयेत्‌ सिन्दूर-भा-विग्रहा, 
सोम्या सवंसुख-प्रदान-सुभगा' शभीराजराजेशवरी ॥ 
-रद्रस्य 








मानव-देहस्थ-चक्र-स्थल-विलसितः 
श्रीयन्तरराजः 
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मातस्तावकमासनं द्युतिमयं बिन्दु-त्रिकोणान्चितं, 
तत्परचाद्‌ वसुदिग्दज्ञारमनुभिः कोणेयुतं सुन्दरम्‌ । 
अग्रे नागदलाङ््ितं त्रिभिरथो वृत्तस्तथा भूपुर- 
यक्तं स्ंसुखावहं पुरमयं श्रीयन्त्रराजं' भजे ॥ 
-- रुद्रस्य 


।॥ श्रीः ॥। 
परमहंस-परित्राजकाचाये-श्रीमदा्यश ङ्क राचार्याणां परमगुरुवर- 


,  परम-प्ज्य-श्रौगोडपादाचायेवय-विरचिता 


॥ श्रो सुभगोदय-स्त॒तिः॥ 


+ 
भवानि ! त्वां बन्दे भवमहिषि सच्चित्सुखवपुः, 
पराकारां देवी ममृतलह रीमेन्दवकलाम्‌ । 


महाकालातीतां कलितसरणीकल्पिततनु, 
सुधासिन्धोरन्तवेसतिमनिशं वासरमयीम्‌ ॥१॥ 


मनस्तत्त्वं जित्वा नयनमथ नासाग्रघटितं, 
"पुनर्व्यावृत्ताक्षः स्वयमपि यदा पश्यति पराम्‌ । 

तदानीमेवास्य स्फुरति बहिरन्तभेगवती, 
परानन्दाकारा परशिवपरा काचिदपरा ॥२॥ 


मनोमा्गं जित्वा मरुत॒ इह नाडीगणजुषो, 

निरुद्ध्याकं सेन्दु दहनमपि सञ्ज्वाल्य शिखया । 
सुषम्णां संयोज्य श्लथयति च षड्ग्रन्थि-शशिनं, 

तवाज्ञाचक्रस्थं विलयति महायोगिसमयी ।॥२३॥ 
यदा तौ चन्द्राकौ निजसदनसंरोधनवशा- 

दशक्तौ पीयृषस्रवणहरणे सा च भुजगी । 
प्रबद्धा क्षत्करद्धा दशति शशिनं बेन्दवगतं, 

सुधाधारासारेः स्नपयसि तनुं बेन्दवकले ॥४॥। 
पृथिव्यापस्तेजः पवनगगने तत्प्रकृतयः, 

“स्थितास्तन्मात्रास्ता विषयदशक मानसमिति । 


१-कलितसरणि कल्पिकतनुं । र-पुनर्व्यावृत्ताक्षिद्यमपि । ३-श्लथयति, विलसति । 
४-दशक्ता । ५-स्थितास्तनमात्राप्ता । 























४० / भीसुभगोदय-स्तुतिः 


ततो माया विद्या तदनु च महेशः शिव इतः, 
परं तत्तवातीतं मिलितवपुरिन्दोः परकला ॥५॥ 


कुमारी यन्मन्द्रं ध्वनति च ततो योषिदपरा, 

कुलं त्यक्त्वा रौति स्फुटति च भमहाकालभुजगी । 
ततः पातिव्रत्यं भजति दहराकाशकमले, 

सुखासीना योषा भवसि भवसीत्काररसिका ॥६॥ 


त्रिकोणं ते कौलाः कुलगृहमिति प्राहुरपरे, 

चतुष्कोणं प्राहुः समयिन इमे बेन्दवमिति । 
सुधासिन्धौ तस्मिन्सुरमणिगृहे सूयंशशिनो-- 

रगम्ये रदइमीनां समयसहिते त्वं "विहरसे ॥७॥। 


त्रिखण्डं ते चक्रं शुचिरविशशाङ्कात्मकतया, 
मयखेः षट्त्रिशदशयुततया खण्डकलितंः । 
पृथिव्यादौ तत्त्वे पृथगुदितवद्धिः परिवृतं 
भवेन्मूलाधारात्प्रभृति तव॒ षट्‌ चक्रसदनम्‌ ॥८॥ 


शतं चाष्टौ वहनं : शतमपि कलाः षोडश रवेः 
णतं षट च॒ विशत्सितमयमय्‌खार्चरणजाः । 

य एते षण्टिङ्च त्रिशतमभवस्त्वच्चरणजा, 
“महाकौलस्तस्मान्न हि तव शिवे कालकलना ॥€॥ 


त्रिकोणं चाधारं चत्रिपुरतनु तेऽष्टारमनघे, 

"भवेत्‌ स्वाधिष्ठानं पुनरपि दशारं मणिपुरम्‌ । 
दशारंते संवित्कमलमथ मन्वश्रकमुमे, 

विशुद्ध स्यादाज्ञा शिव इति ततो बेन्दवगृहम्‌ ॥ १०॥ 





१-तया । २-काचित्‌ । ३-महाकालपतगी, महानील-भुजगी । ४-सुधासिन्धोस्तस्मिन्‌ । 
५-विहरसि। ६-षट्‌त्रिशत्तिशतयुतमाखण्ड ०, षट्‌्त्रिशच्छतयुततया । ७-भवेनम्‌लाधा रप्रभृति । 
८-षटत्रिशदद्रे, षटत्रिशद्वै सितमयि । &-चरणगा । १०-महाकालस्तस्मात्‌ । १ १-त्रिभुवननुते° 
त्रिभुवननुतेष्वार० । १२-तव स्वाधिष्ठानं भगवति । 





। 1 





` त्रिभुवनम्‌ । २-दशे शक्तिकभुभे भगे शाक्तकमुमे । ३-तथेवं । ४-तथवं । ५-कृतिरुचिम्‌ । 


श्रीस्‌ भगोदय-स्तुतिः / ४१ 


त्रिकोणे ते वत्तत्रितयमिभकोणे वसदलं, 

कलाश्रं मिश्वारे भवति भूवनाश्रे च भवनम । 
चतुरचक्र शवं निवसति -भगे शाक्तिकममे 

प्रधानक्यं षोढा भवति च तयोः शक्तिशिवयोः ॥ ११॥ 


कलायां विन्द्रक्यं तदनु च तयोनदिविभवे, 

तयोनदिनक्यं तदनु च कलायामपि तयोः । 
तयोबिन्दावेक्यं त्रितयविभवैक्यं परशिवे 

तदेवं षोढेक्यं भवति हि सपर्या समयिनाम्‌ ॥१२॥ 


कला नादो बिन्दुः क्रमश इह वर्णादिच चरणं 

षडन्जं चाधारप्रभृतिकममीषां च मिलनम्‌ । 
"तदेवं षोढक्यं भवति खलु येषां समयिनां 

चतुधक्यं तेषां भवति हि सपर्यां समयिनाम्‌ ॥१३॥ 


तडिल्लेखामध्ये स्फुरति मणिपूरे भगवती, 

चतुधेक्यं तेषां भवति च॒ चतुर्वाहुरुदिता । 
धनुर्बाणानिक्ष इवकुसुमजानङ कुशवरं, 

लसत्‌-पाशं हस्तेरुदितरविविम्बाकृतिरुचिः' ॥। १४।। 


भवत्येक्यं षोढा भवति भगवत्याः समयिनां, 
मरुत्वत्कोदण्डद्य्‌ तिनियुतभासा समरुचि; । 
भवत्पाणित्रातो दशविध इतीदं मणिपुर, 
भवानि ! प्रत्यक्षं तव॒वपुरुपास्ते न हि परम्‌ ॥१५॥ 





इतयक्यनिरूपणम्‌ । 





भवानि ! श्रीहस्तेवंहसि फणिपाशं सृणिमथो, 
धनुः पण्ड पौष्पं शरमथ जपस्रक्शुकवरौ । 





यहीं--'तथा पाशं बविश्रत्युदित' एेसा पाठ भी है। 








- ४२./ भसु भगोवय-स्त॒तिः 





अथ द्वाभ्यां मृद्रामभयवरदानेकरसिकां,' । 
क्वणद्रीणां द्वाभ्यां त्वमुरसि कराभ्यां च बिभृषे ॥ १६॥ । 


त्रिकोणेरष्टारं त्रिभिरपि दशारं समुदभूद्‌, 
दशारं भगेहादपि च भुवनाश्रं समभवत्‌ । 
ततोऽभृन्नागारं नृपतिदलमस्मात्‌ त्रिवलयं, | 3 
चतुरः प्राकारत्रितयमिदमेवाम्ब ! शरणम्‌ ।। १७॥ 


चतुःषष्टिस्तन्त्राण्यपि कुलमतं निन्दितमभूद्‌- 
यदेतन्मिश्राख्यं मतमपि भवेन्निन्दितिमिह । 
शुभाख्याः पञ्चैताः श्रुतिसरणिसिद्धाः प्रकृतयो, 
महाविद्यास्तासां भवति परमार्थो भगवती ॥१८॥ 


+ 9 > क 1 


# #) "नि १ 


स्मरो मारो मारः स्मर इति परो मारमदनः, 
स्मरानद्धाइ्चेतिः स्मरमदनमाराः स्मर इति। 

त्रिखण्डः खण्डान्ते कलितभुवनेशयक्षरयुत- | 
रचतुः पञ्चा्णास्ति त्रय इति च पञ्चाक्षरमनुः* ॥१६॥ 


त्रिखण्डे त्वन्मन्त्रे शशिसवितृवहन्‌यात्मकतया, 

स्वराङ्चन्द्रे लीनाः सवितरि कलाः कादय इह्‌ । 
भकाराद्या वह्वावथ कषयुगं बन्दवगृहे, 

निलीनं सादाख्ये शिवयुवति नित्येन्दवकले ॥२०॥। 


ऋ ^ न > न ॥ + 


ककाराकाराभ्यां (स्वरगणमवष्टभ्य निखिलं, 
कलाप्रत्याहारात्‌ सकलमभवद्‌ व्यञ्जनगणः । 

त्रिखण्डे स्यात्‌ प्रत्याहरणमिद मन्वक्कषयुग 
क्षकारश्चाकाशेऽक्षर-तनुतया चाक्षरमिति ।।२१॥ 


१-०रसिके । २-०मुरसि च । ३-चतूर्धा । ४-चरणम्‌ । ५-कूलनुतं ` निन्दितमिदं तदेत ० । 
६-परमार्था, ' परमार्थो भगवति । ७-स्मरो । ८-°एचेते। &-कलितभुवने ते क इति यः। 
१०-०मनोः। ११-० मञ्चत्कषयुगं । | 


॥ । „+ =-=, = बक्ख - ` ~ |. = + "नक वाका 


॥ 


शरीसुभगोदय-स्तुतिः / ४३ 
'विदेहेन्द्रापत्यं श्रुत इह ऋष्यस्य च मनो- 
रयं चार्थः सम्यक्‌ श्रुतिशिरसि तैत्तिर्यक ऋचि । 
ऋषि हित्वा चास्या हृदयकमले नतमृ षिमि- 
त्यु चाभ्युक्तः पूजाविधिरिह भवत्याः समयिनाम्‌ ॥२२॥ 


त्रिखण्डस्त्वन्मन्त्रस्तव च सरघायां निविशते 
त्रियो देन्याः शेषो यत इह समस्ताः शशिकला: । 
त्रिखण्डे त्रवण्ड्यं निवसति समन्ते च सुभगे, | 
पडन्जारण्यानी त्रितययुतखण्डे निवसति ॥२३॥ 


त्रयं चैतत्‌ स्वान्ते परमशिवपरय॑ङ्कनिलये 
परे सादाख्येऽस्मिन्निवसति चतु्धक्यकलनात्‌ । 
स्वरास्ते लीनास्ते भगवति कलाश्रे च सकलाः, ` 
ककाराद्या वृत्त तदनु चतुरश्रे च यमुखाः ॥२४॥ 


हलो विन्दुवर्गाष्टकमिभदलं शाम्भववपु- 
रचतुरचक्रं शक्रस्थितमनुभयं शक्तिशिवयोः । 
निशाया दर्शाद्याः श्रुतिनिगदिताः पञ्चदशधा, 
'भवेयुरनित्यास्तास्तव जननि ! मन्तराक्षरगणाः ॥२५॥ 


इमास्ताः षोडश्यास्तव च॒ सरघायां शशिकला- 
स्वरूपायां लीना निवसति तव श्रोशशिकला । 

अयं प्रत्याहारः श्रुत इह कलाग्यज्जनगणः, 
ककारेणाकारः स्वरगणमशेषं कथयति ॥२९॥ 


क्षकारः पञ्चाशत्कल इति हलो बैन्दवगृह, 
ककारादूध्वं स्याज्जननि ! तव नामाक्षरमिति । 

भवेत्पुजाकाले मणिखचितभूषाभिरभितः, 
प्रभाभिर्व्यालीढं भवति मणिपूरं सरसिजम्‌ ॥२५७॥ 











१-विदेहो न ऋत्याः सुत इह ऋषिर्यः स च । रे-सादाख्यासिमिन । ३-शक्तास्थित ०, शक्तौ 
स्थित ° । ४-पञ्चदश ता । ५-नित्याप्तास्तव । ६-हरो । ७-क्षकारा०। 





॥ 


४४ / भीसुभगोदय-स्तुतिः ` 





वदन्त्येके वृद्धा मणिरिति जलं 'तेन निबिड, 1 
परे तु त्वद्रूपं मणिधनुरितीदं समयिनः। 

अनाहत्या नादः प्रभवति सुषुम्णाध्वजनित- 
स्तदा वायोस्तत्र प्रभव इदमाहुः समयिनः॥२८॥ 


तदेतत्त संवित्कमलमिति संज्ञान्तरमुमे, 
भवेत्संवित्पूजा भवति कमलेऽस्मिन्‌ समयिनाम्‌ । 

विशुद्धयाख्ये चक्रं वियदुदितमाहुः समयिनः । 
सदापूर्वो देवः शिव इति हिमानीसमतनुः ॥२९॥। | 

त्वदीयैरुदद्योतेभेवति च विशुद्ध्याख्यसदनं, 
भवेत्पूजा देव्या हिमकरकलाभिः समयिनाम्‌ । 


सहस्रारे चक्रं निवसति कलापञ्चदशक, । 
तदेतन्तित्याख्यं भ्रमति सितपक्षे समयिनाम्‌ ।॥३५॥ | 


अतः शुक्ले पक्षे प्रतिदिनमिह त्वां भगवती, 

निशायां सेवन्ते निशि चरमभागे समयिनः। 
शुचिः स्वाधिष्ठाने रविरुपरि संवित्सरसिजे, 

शशी. चाज्ञाचक्रं हरिहरविधिग्रन्थय इमे ।॥३१॥ 


कलायाः षोडद्याः प्रतिफलितविम्बेन सहितं, 
तदीयैः पीयूषः पुनरधिकमाप्लाविततनुः । 
सिते पक्षे सर्वास्तिथय इह कृष्णेऽपि च समा, 
यदा चामावास्या भवति न हि पूजा समयिनाम्‌ ॥३२॥ 


इडायां पिङ्कल्यां चरत इह तौ सूयंशशिनौ, 
तमस्याधारे तौ यदि तु मिलितो सा तिथिरमा। 

तदाज्ञाचक्रस्थं ` शिशिरकरविम्बे रविनिभं, 
द्‌ढव्यालीढं सदि गलितसुधासारविसरम्‌ ।३३॥। 








१-लीननिबिड । २-सादः । ३ -प्रतिदिनमहस्त्वां । ४-तुलिती । 








श्रीसुभगोदय-स्तुतिः / ४५ 


महाव्योमस्थेन्दोरमृतलहरीप्लाविततनुः, 
 श्रशुष्यद्वे नाडीप्रकरमनिशं प्लावयति तत्‌ । 
यदाज्ञायां विद्य न्तियुतनियुताभाक्षरमयी 

स्थिता विद्य ल्लेखा भगवति विधिग्र न्थिमभिनत्‌ ॥३४॥ 


ततो गत्वा ज्योत्स्नामयसमयलोक समयिनां, 

पराख्या सादाख्या जयति शिवतत्त्वेन मिलिता । 
सहस्रारे पद्मं शिशिरमहसां विम्बमपरं, 

तदेव श्रीचक्रं सरघमिति तद्‌बेन्दवमिति ॥३५॥। 


वदन्त्येके सन्तः परशिवपदे तत्त्वमिलिते, 

ततस्त्वं 'षडविशी भवसि शिवयोमंलनवपुः । 
त्रिखण्डेऽस्मिन्‌ स्वान्ते परमपदपयंडकसदने, 

परे सादाख्येऽस्मिन्निवसति "चतुर्धेक्यकलनात्‌ ॥३६॥ 


शितौ वह्िवंह्लौ वसुदलजले दिडः मरुति दिक्‌- 
कलाश्रे मन्वश्रं दृशि वसुरथो राजकमले । 
'प्रतिद्रतग्रन्थिस्तदुपरि चतुदद्रारसहितं, 
“महीचक्रं चकं भवति भगकोणेक्यकलनात्‌ ॥३७॥ 
इति मन्त्रचक्रंक्यम्‌ । 


"षडव्जारण्ये त्वां समयिन इमे पञ्चकसमां, 
यदा संविद्रूपा विदधति च षोढेक्यकलिताम्‌ ।'° 
मनो जित्वा चाज्ञासरसिज इह प्रादुरभवत्‌, 
तडिल्लेखा नित्या भगवति तवाधारसदनम्‌ ॥३८॥ 


भवत्साम्यं केचित्‌ त्रितयमिति “कौलप्रभृतयः, 
परं तत्त्वाख्यं “चेत्यपरमिदमाहुः समयिनः । 


१ -प्रशुष्यद्वेशन्त० । २-सिता । ३-ससमया । ४-षट्‌्विशा । ५-चतुरथेक्य ° । ६-महावह्भि° 
७-कलारे । -<-वसुरधो । ६-प्रतिद्रयै तद्‌ ग्रन्थि ° । १ ०-महाचक्रं । ११-षडब्जा रण्यैस्त्वां । १२ 
०कलितम्‌ । १३-०सरसिजमिह । १४-कौम्भप्र ° । १५-चेत्स पर इद ०, प्रमिद० । 








` ४६ ॥/ श्रौसुभगोदय.-स्तुतिः 


क्रिपावस्थारूपं  . प्रकृतिरभिधापञ्चकसमं, 
तदेषां साम्यं 'स्यादवनिषु चं यो वेत्ति स मुनिः ॥३६॥ 





 इत्येक्यनिरूपणम्‌ । 


वशिन्याद्या अष्टावकचटतंपाद्याः प्रकृतयः, ॥। 
स्ववगंस्थाः स्वस्वायुधकलितहस्ताः स्वविषयाः । । 
यथावर्गं वणप्रचूरतनवो याभिरभवं- 
स्तव प्रस्तारास्ते त्रय इति जग॒स्ते समयिनः ।॥४०॥ 


इमा नित्या वर्णास्तिव चरणसम्मेलनवशा- 
न्महामेरुस्था स्युमनुमिलनकंलासवपुष 

वशिन्याद्या एता अपि 'तव॒ सविन्द्रात्मकतया, 

महीप्रस्तारोभ्यं क्रम इति रहस्यं समयिनाम्‌ ॥४१॥ 


इति प्रस्तारत्रयनिरूपणम्‌ । 


भवेन्मूलाधारं तदुपरितनं चक्रमपि तद्‌- 

रयं तामिखराख्यं शिखिकिरणसम्मेलनवशात्‌ । 
तदेतत्कोलानां प्रतिदिनमनुष्ठेयमुदितं, 

भवत्या वामास्यं मतमपि परित्याज्यमुभयम्‌ ।॥४२॥ 


अमीषां कौलानां भगवति भवेत्पूजनविधि- 
स्तव स्वाधिष्ठाने तदनु च भवेन्मूलसदने । 

अतो बाह्या पूजा भवति भगरूपेण च ततो, 
निषिद्धाचारोऽ्यं निगमविरहोऽनिन्यचरिते ॥४३। 


नवव्यूहं कौलप्रभृतिकमतं' तेन स विभु- 
नवात्मा देवोऽयं  जगदुदय़ृ धं रववपुः+ । 








१-त्वामवनिषु । र-यदा वर्गा वणंप्रचुरतरवो । ३-०स्थास्यन्मनु° । ४-च सहबि०। ` 
५-प्रभृति कमिदं । ६-कृच्छेशववपुः । 








श्रीसुभगोदय-स्तुतिः / ४७ 


नवात्मा वामादि-प्रभृतिभिरिदं भरववपु 
महादेवी ताभ्यां जनकजननी मज्जगदिदम्‌ ।।४४॥। 


भवेदेतच्चक्रद्वितयमतिदूर समयिनां, 
विसुज्येतदग्मं तदनु मणिपूराख्यसदने । 
त्वया *सृष्टेर्वारिप्रतिफलितसूरयेन्दुकिरणे- | 


द्विधा लोके पूजां विदधति भवत्याः समयिनः ॥४३॥ | 


अधिष्ठानाधारद्वितयमिदमेवंः दशदलं, 
सहस्राराज्जातं “मणिपुरमतोऽभूद्‌ दशदलम्‌ । 
हदम्भोजान्म्‌लान्नृपदलमभूत्‌ स्वान्तकमलं, 
तदेवैको बिन्दुभेवति जगदृत्पत्तिकृदयम्‌ ।४६॥ 


सहारं बिन्दुर्भवति च ततो वबैन्दवगृह, 
तदेतस्माञ्जातं जगदिदमशेषं सकरणम्‌ । 

ततो मूलाधाराद्‌ द्वितयमभवत्‌ तहुशदलं, 
सहस्राराज्जातं तदिति दशधा वबिन्दुरभवत्‌ ।।४७॥। 
| 


तदेतद्बिन्दोयेहशकमभवत्तत्प्रकृतिक, 

दशारं सूर्यारं नृपदलमभूत्‌ स्वान्तकमलम्‌ । 
रहस्यं कोलानां द्ितयमभवन्मूलसदनं, 
तथाधिष्ठानं च प्रकृतिमिह सेवन्त' इह ते ॥।४८॥ 


अतस्ते कौलास्ते भगवति दृढप्राकृतजना, 
इति प्राहुः प्राज्ञाः कुलसमयमागद्रयविदः । 
महान्तः सेवन्ते सकलजननी बेन्दवगृहे, 
शिवाकारां नित्याममृतञ्लरिकामेन्दवकलाम्‌ ।।४६॥। 





१-वैन्दववपुः । २-सृष्टे वारि० । ३-विभालोके । ४८-°मेदह्‌ णः । ५-मणिपुरमितो० । 
६-नक रणम्‌ । ७-०न्नेत्रकमलम्‌। ठ८-तदा । &-मथ सेवन्त्विह चते। ¢ 





, न # १ + 4 र - क क  क ) 1 + भ ( 
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इदं 'कालोत्पत्तिस्थित्तिलयकरं ` पञ्चनिकरं, 
# $ , 
3 त्रिखण्ड श्रीचक्रं मनुरपि च तेषां च मिलनम्‌ । 


 तदेक्यं षोढा वा. भवति च चतुर्धेति च तथा, 
तयोः साम्यं पञ्चप्रकृतिकमिदं शास्त्र मुदितम्‌ ॥५०॥ 


, , ` उपास्तेरेतस्याः फलमपि च सर्वाधिकमभू- 

१ ` त्तदेतत्कौलानां फलमिह हि चैतत्समयिनाम्‌ । 

 \, सहस्रारे पद्मं सुभगसुभगोदेतिः सुभगे, | 
परं सौभाग्यं यत्तदिह तव सायुज्यपदवी ॥५१॥ 


५ 


+ "अतोऽस्या: संसिद्धौ सुभगसुभगाख्या गुरुकृपा- 
 ,  कटाक्षव्यासङ्घात्‌ स्रवदमृतनिष्यन्दसुलभा । 
` तथा विद्धो योगी विचरति निशायामपि दिवा, 
१ दिवा भान्‌ रात्रौ विधूरिव कृतार्थीङ़ृतमतिः ॥५२॥ 
इति परम-पूज्य-श्रीगौ डपादाचायं बये-विरचिता 
“सुमगोदयस्तुतिः 
सम्पूर्णा । 


छ. . 





| त ॥ ५4 
१-कौलोत्पत्ति० । २-तु । ३-०क्तेति सुभगं । ४-अतस्ते संसिद्धा । ५ दिवा वारात्रौ वा।. ` 
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